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क्वा।स? की यह टेर मेरी 


यह मेरा तीसरा गीत-संग्रह पाठकों के सम्मुख उपस्थित है। मेरे एक 
सम्मान्य मित्र ने अपने हृदय की करुणा और दया की भावना मेरे प्रति व्यक्त 
करते हुए एक बार कहा था क्रि प्रगतिशीज् “नवीन! तो मर गए; अब बच रहे 
हैं केवल दाशनिक नर्दी न । प्रगतिशील नवीन, सम्भव है, या तो मर चुके हों, या 
कदाचित्‌ वे कभी, उनके अथ मैं, प्रगतिशील रहे ही न हों। हमारी भाषा में 
इस 'प्रगतिशील?, या 'प्रगतिवादी” शब्द की इतनी मल्लिनाथी टीकाएँ हुई हैं 
कि वास्तविक रूप से इस शब्द के अर्थ का समझना भी दूभर हो गया है । 
कभी कोई कवि प्रगतिशील हो जाता है, कभी वही परम्परावादी, प्रति गति- 
युक्त भ्रौर प्रतिक्रिया-निरत बन जाता है। दो सम्मान्य मित्रों के सम्बन्ध में 
एक (अपने-आप को साक्सं-सखिद्धान्त-शास्त्री समझने वाले) आल्लोचक बन्धु 
ने कहा था कि उनके संग्रहों की “बहुत-सी कविताओं में विषय और भाषा 
का जो सामझस्य दिखाई देता है, उसके आगे 'कामायनी” को यह (नख से 
शिख तक मोलिकतापूर्ण) स्थान देना उचित नहीं मालूम देता ।” बात यह 
थी कि डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कामायनी के सम्बन्ध में यह लिख 
दिया था कि कामायनी नख से शिख तक मोलिक है ओर यह भी लिख दिया 
था कि विषय और भाषा का प्रौढ़ सामअ्स्य जैसा कामायनी में हे वैसा वर्ते- 
मान हिन्दी कविता में दुलंभ है। बस इतने पर वे मित्र बिगड़े--कदाचित्‌ 
इसलिए कि वे स्वर्गीय प्रसाद जी को प्रगतिशीज्न नहीं मानते--ओऔर उन्होंने 
अपनी यह व्यवस्था दे डालो कि डॉक्टर हजारीप्रसाद जी द्वारा की गई कामा- 
यनी की प्रशंसा उचित नहीं मालूम देती । 

इन मिन्नों का यों रुष्ठ होना--प्रसाद जेसे (उनकी दृष्टि में कदाचित्‌ 
परम्परावादी) की यह प्रशंसा सुनकर विचलित होना- समर में आता दे । 
जिन दो मित्रों का उन्होंने पक्त क्षिया है उन्हें वे कभी प्रगतिशील मानते थे । 
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झब तो उन पर भी डण्डे बरसने लगे हैं। अस्तु | सो उन दिनों वे गति युक्त 
समझें जाते थे ओर उनको सर्वश्रेष्ठव्वके नीचे का ग्रासन यदि कोई दे तो उनका 
पत्त लिया जाता था | पर, समय बड़ा बलवान है। कुछ दिनों के अनन्तर उन 
आल्लोचक बन्धु को यह लगा कि जिनको वे अब तक आकाश में चढ़ाते आये 
उनके शुद्ध लत्ते लेने चाहिए। कदाचित्‌ वे कवि मित्र-हय, आलोचक की 
प्रगतिवादी दृष्टि से, उतर चुके थे । इस कारण उनमें से एक मदह्दानुभाव की 
जिस प्रकार मिद्दी पत्नीत की गईं है, उसका एक उदाहरण छीजिए | स्मरण 
रखिये कि ये शब्द उन्हीं झालोचक के हैं जिन्होंने इन कवि मित्र की प्रशंसा 
का सेतुबन्ध, नल-नील से भी अभ्रधिक परिश्रम से, किया था। इन कवि श्रेष्ठ 
, की धज्जियाँ डड़ाते हुए आलोचक महोदय कहते हैं--- 

“घन्य है वह कवि जो जन्मते ही उत्थान-पतनों को देखने लगा था । 
उन्हें देखने के बाद जो 'प्रोफेटिक' चेतना जागी, उससे भारत मही भी कृतार्थ 
हो गईं । तभी तो दूसरे महायुद्ध के पहले क्री एक रचना में उसका तुझ्ुुल 
घोष भी सुन लिया। में जागरण का कवि हूँ । भारत की जनता मूर्त है। 
जागरण का सन्देश देकर मेंने उसे खिर डपकृत किया है... ... की हर पंक्ति 
से यही ध्वनि निकलती है। किसी को विश्वास न हो तो ध्वनि की तरफ 
कांन न लगाकर, शब्दों से मूत रूप को ही देख ले ।...के लिये लिखा है 
कि जनता के सन में जो अ्रन्धविश्वास और म्ुत आद्शों के प्रति मोह 
है उसे छुड़ाने का प्रयत्न कर उन्होंने नवीन जागरण का सन्देश दिया 
है। हिन्दुस्तान की जनता कितनी भो पिछुढ़ी हुईं हो, वह किसी 
दूसरे को रोटी के सहारे नहीं जीती। हिन्दुस्तान का प छुला-से-पिछुदा 
किसान, . .अम्ुुक जी से ज्यादा दर्शन समझता है। वह ईमानदार है, इसलिए 
रामनामी के नीचे कामशास्त्र नहीं छिपाता और, सजीव भाषा का प्रयोग तो 
वह इन्हें युगों तक सिखा सकता है |”? 

देखा न आपने ? कहीं कुछु हो गया ओर लगा कल्षम कुल्हाडा चलने । 
ओर उन अन्य कवि की भी, जिनकी उन्होंने प्रशंसा की, अन्त में छीडालेदर 
कर दी । उन्होंने उन कवि को व्यक्तिवादी कहा और अन्त में उन्‍हें व्यक्तिवाद 
के स्थार को उपाधि से विभूषित कर उनका श्राद्ध कर दिया। 

इसी प्रकार एक ओर आल्लोचक मित्र की बात है । जब वे आलोचक इन 
प्रगतिवादी एकाधिपति आलोचक के गुट्ट में सम्मिलित थे तब तो थे उन्हें एक 
प्रतिभाशाली श्रान्नोचक मानते थे, पर, जब इनसे उनका मतभेद हो गया तो 
इन्होंने तुरन्त इन्हें निकृष्ट लेखक की उपाधि से विभूषित कर दिया ! 
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एक ओर मित्र हें--लेखनी के धनी, सुन्दर वर्शन-सामथ्यशील, प्रतिभा- 
युक्त, जीवन देखे हुए, सुपढित, बहुश्रुत और मौत्िक । जब वे इन आलोचक 
के मित्र थे तब इन महाशय ने उनके सम्बन्ध में लिखा था कि वे प्रतिभाशाली 
कवि ओर आल्ोचक हैं | पर, अब उनकी इनसे नहीं पट रही है, इस कारण 
इन घुरन्धर आलोचक की दृष्टि में वे उपहास के विषय हो गए हैं । 

एक ओर मित्र हैं--हिन्दी के उच्च कोटि के कवि, विचारक, उपन्यास- 
कार, कहानीकार ओर निबन्ध लेखक | उनका समस्त जीवन साधनामय रहा 
है--बड़े पेने, कुशाग्रुद्धि, मौलिक, कल्पनाशील, सहृदय और ग्राणवान्‌ । ये 
ख्यातनामा प्रगति-ध्वजाघारी आल्लोचक उनसे ऐसे रुष्ट हुए कि उनके सम्बन्ध 
में कहते-कहते बिलकुल नीचे उतर आये और कहने लगे" जिससे आप यह 
न भूल जाये कि वह मिस्र सेयो की मानसिक सन्‍्तान हैं । 

मेरा निवेदन है कि प्रगतिशीलता के नाम पर जहाँ इस प्रकार का नग्न 
नृत्य---अपने राग-द्वंषादि मनोविकारों का ऐसा अचेल प्रदर्शन--हो रहा हो, 
वहाँ साहित्य का वास्तविक मूल्यांकन कैसे हो सकता है? ओर, इस कारण, मेरे 
उन मिन्न के शब्दों में यदि बेचारे प्रगतिशील नवीन” मर चुके हों तो किम्‌ 
आाश्चयम्‌ू---अतः परम्‌ स्थापनाओं का मुल्य-मान-दुणड ही जहाँ इतना 
विक्ृत, अस्थिर एवं डगमग हो वहाँ उसकी कसौटी पर किली कवि या साहि- 
त्यिक कृति का मूल्यांकन कैसे किया जाय ? उग्यतापूर्वक लिखना में भी जानता 
हैँ । पर, इन आलोचक बन्धु के विचारों की आलोचना में उस रीति से नहीं 
करूँगा। में इन महाशय के अ्रध्ययन का प्रशंसक हूँ । वे पढ़ते हैं, विचार 
करते हैं, भाषा पर उनका प्रभुत्व है। वे परिश्रमशील हैं। में यह भी मान 
सकता हूँ कि उनकी डग्नमता, व्यंग-डक्तियाँ, कठुवादिता एवं असन्तुल्वित सम्मति 
उनके “_ ८.७. .,.. के कारण हैं। किन्तु भाई, इस प्रकार बह जाने से तो 
काम नहीं चलेगा। स्वयं को यदि हम स्थिर न रख सके शोर किसी क्षण, यह 
समझकर कि अमुक व्यक्ति प्रगति-स्तर से भटक गया है, हम उसे खरी-खोटी 
सुनाने लगें, तो क्या हमारा वह कर्म सत्‌-साहित्याल्लोचन होगा ? 

जब तक हम तात्विक सिद्धान्त को नहीं सममेंगे ._तब तक काम न 
चलेगा । हमारे प्रगतिवादी बन्धुओं के विचार पदाथवादी द्शन की मित्ति 
पर आधारित हैं। इसलिए यदि हिन्दी के वर्तमान साहित्यकार उस पदार्थ- 
वादी दर्शन को स्वीकृत नहीं करते तो उनकी कृतियों और पदाथवादी आलो- 
चकों के बीच इस प्रकार का ऋूगड़ा चलता ही रहेगा । पदाथंवाद निश्चय ही 
ऐसा दर्शन है जिसे कुछ लोग सदाशयतापूर्वक स्वीकार करते हैं। हमारी 
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भाषा के प्र तिबादी ऋपलोचऋ बन्घुओं को वह तथाकथित वेज्ञानिक पदार्थ - 
वादी दर्शन मान्य है। ज्ञात नहीं इन आलोचकों ने किस सीमा तक उस 
दर्शन का अध्ययन किया है। सम्भव है वे उसके तत्वों को पूणरूप से हृदयंगम 
कर चुके हों। यद्द भी सम्भव है कि उन्होंने ऊपरी रूप से उसे पद्र-शुना-सुना 
हो और स्वीकार कर लिया हो । हमें देखना यह है कि क्‍या वह तथाकथित 
वैज्ञानिक पदार्थवादी दुर्शन ऐसा है जिसे, सब लोगों को, बोडिक सदाशयता 
के साथ, स्वीकृत करना ही चाहिए ? में समझता हूँ कि पदार्थवादी दर्शन के 
लिए इतना बड़ा दावा कश्ना अनुचित ही नहीं, सत्यानवेषण की भावना के भी 
विरुद्ध है। 

माक्से ने “फ्योरबाख़ सम्बन्धी स्थापनाएँ/” (7॥688४ 07 #6प९०:०४८) 
शीर्षक अपने तश्व-निरूपण में पदार्थवादी दर्शन पर सूत्र-रूप में अपने विचार 
व्यक्त किये हैं । उन्हे हम “फ्योरबाख़-सूत्र” कह सकते हैं। फ्योरबाख़ एक 
प्रद्यात पदार्थवादी दाशनिक जरमनी में हो गया है | उसी के दर्शन पर साक्स 
ने ये सूत्र लिखे हैं। उनमें से पहला सूत्र इस प्रकार है : 

बुप्नढ कांड त6९० ० थी। फ्रथाधांब80 प०0 पर0ण (700978 

#€प्र८704307१9 ) 48, 4 796 ००]6०, इध्थाए, एक ए९ 30907९॥600 
॥70ए१४) 0७० 8४९८05९0$, 45 पघ/0९780000 00]ए 07700७९0 ए४ै॥6 07 ०0 76 
090]6०४ 00 ९०गाटणगएक्रा0ए: 000 000 38 8$९०४१०प$ पका 3०7 एए; 88 
7780706; 000 5प०]९०॥४८।ए. (?0/0६, 04809]75 [7808]87700 07 (6 70828 
०0 ए7६ए९८7००४०॥ 8797०006वे 00 85 €दा।07 ए  ई "]7॥6 ७७०४०७7० 0९0027”, 
7,070070, 7938, 0. 797 ) 

अर्थात्‌ माक्से के अनुसार, “अब तक के संएर्ण पदार्थवाद की (जिसमें 
फ्योरबाख़ का पदार्थवाद भी सम्मिलित है) न्‍्यूनता यह रही है कि वस्तु- 
विषय, यथाथ, जिसे हम इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं वह इन्द्रियार्थ केवल- 
मात्र उस इन्द्रियार्थ के ( बाह्य ) रूप के श्रथ में ग्रथवा उसके मानसिक ध्यान 
के अ्थ में ग्रहण किया गया है; किन्तु ( उस इन्द्रियार्थ को ) सेन्द्रिय मानवीय 
क्रिया के रूप में हृद्यंगम नहीं किया; (उसे) व्यावहारिकता के रूप में स्वीकृत 
नहीं किया; ( वह इन्द्रियारथं ) स्वक्रिया-रूप में मान्य नहीं किया गया ।?! 

हस सूत्र पर पाठक विचार करें और देखें कि पदार्थवाद के सम्बन्ध सें 
माक्से की जो मान्यता है वह कहाँ तक युक्ति-संगत एवं तर्कपूर्ण तथा ग्राह्म 
है। स्मरण रखिये कि यह सूत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसी सूत्र से भागे 
चलकर समूचे पदा्थवादी सोन्दुर्य-क्ञा-साहित्य-शास्त्र की उत्पत्ति होती है। 
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इसलिए हमें हस पर गहनतापूर्वक विचार करना है। इस सूत्र से झुख्यरूप 
में दो बातें निष्पन्न होती हैं: प्रथम तो यह कि माक्स-उुराऊालीद पदायवाद 
की धारणा जड़ थी; माक्सें के अनुसार वह गतिशून्य थी; केवल-मात्र बाह्य 
जगत्‌ के इन्द्रियार्थों अर्थात्‌ इन्द्रियों द्वारा ग्रुहद्दीव बाह्य पदार्थों, को यथार्थ 
समझ लेना मात्र ही, उनको यथाथे मान लेना भर ही, उस साक॑ पृर.ऋकलीद 
पदार्थवाद का डद्ृश्य था; पदार्थों के हृदयंगम होने .की क्रिया में जो “सेन्द्रिय 
मानवीय सक्रियता” है, उसकी ओर उस पुराने पदाथवादी दर्शन का ध्यान 
नहीं था और, दूसरे यह कि जो कुछ यथाथ ( ८५॥ ) है वह केवल्ल-मात्र 
वह पदाथ, वह वस्तु है, जो इन्द्रियों द्वारा ग्राह्म है । 

उक्त सूत्र की ये दो सुख्य बातें हें। निश्चय ही, माक्से ने पुराकाल्लीन 
पदार्थवादु और उनके स्वयं के द्वारा प्रतिपादित तथाकथित वेज्ञानिक पदार्थवाद 
में जो अ्रन्तर दिखलाया है वद्द बड़ा विचारपूर्ण, मोल्षिक एवं तात्तिक है । 
माक्स की दृष्टि में दशंन का क्यम सामाजिक चेतना को जागृत, प्रभावित और 
चालित करना है। अतः इतना कह देना-भर ही अलम नहीं है कि इन्द्रिय- 
गाह्य बहिजंगत्‌ के अ्रतिरिक्त जो कुछ है वह अयथार्थ (077००॥८५) है । उन्होंने 
अपनी प्रखर प्रतिभा, गम्भीर विचार-शक्ति एवं गहन मोलिकता के बल पर 
यह सिद्ध किया कि अरे भाई, इन्द्रियार्थ के ग्रहण करने मात्र की क्रिया में 
सेन्द्रिय मानवीय कवृत्व निहित है। यह बात मनोवेज्ञानिक आधार पर स्वय॑ 
सिद्ध है। इस कारण उन्होंने यह परिणाम निकाजा--ओर शास्त्रीय दृष्टि से 
उचित तथा मानवीय दृष्टि से नितानत उदात्त यह परिणाम निकाल्ला--कि बाह्य 
जगत्‌ के हृद॒यंगम करने मात्र में जब मानवीय कतृ त्व है, उस जगत्‌ से प्रति- 
कृत होने तथा उसके ऊपर प्रतिक्रिया करने का. जब यह मानवीय कतृ स्व 
( मानव मनोविज्ञान द्वारा सम्मत कतृ त्व) निहित है, तब निश्चय ही पदथ॑- 
वादी दर्शन का यह कर्तव्य है, यही उसकी इतिकतंब्यता है, यही उसकी 
विज्ञान सम्मत, तकसम्मत साथंकता है, कि वह प्रत्येक दिशा में मानव-जीवन 
को शुभ की ओर परिवर्तित करने की प्रेरणा प्रदान करता रहे । कितना अ्रद्धुत 
कितना भ्रष्य निष्कर्ष हे । 

में जब, फ्योरबाख़ सम्बन्धी, ऋषि मार्क्स के ये सूत्र पढ़ता हूँ वो 
उनकी रुसृति में मेशा मस्तक कुक जाता है। कितनी प्रखर मेघा ! कितना 
महान उनका सरुपष्ट दर्शन सामथ्य !! कितनी गहर गम्भीर मोल्षिकता !!! 
निःसन्देह माक्स के पूर्व का पदाथवादी दुर्शन गति-शून्य था। माक्स ने उस 
दुर्शन को गति दी, उसे समाज-डपयोगी बनाया और उस दुर्शन को इस युग 
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की एक महती शक्ति में परिणत कर दिया । माक्स का यह प्रथम सूत्र पदा्थ- 
वादी दशन के इतिहास में नि 'सन्देह एक उत्तक्कू ८. हम है। अपने 
भोतिकवादी दर्शन के प्रतिपादन में माक्स न केवल भहा मेधावी, वरन्‌ एक 
महामानव के रूप में प्रकट हुए हें । 

मार्क्स के इस प्रथम सूत्र में जो दूसरी मान्यता है वह सुझे ग्राह्म नहीं 
है। और इसी कारण प्रथम मान्यता कीं सावभोमिक सत्यता भी में स्वीकृत 
नहीं कर सकता । प्रथम सूत्र की दूसरी मान्यता क्या है ? वह यह है कि यथार्थ, 
'सत्य (२८०॥ए ), वही है जिसे हम इन्द्रियों द्वारा समझते, ग्रहण करते, हृदय- 
ज्ञम करते हैं। में अपने प्रगतिवादी बन्घुओं से पूछुता हूँ कि क्‍या यह मान्यता 
ठीक है ? इन्द्रियोपकरण द्वारा जो कुछ भी हमें उपलब्ध होता है, क्‍या केवल 
मात्र वही सत्य है ? वही यथार्थ है ? में यह नहीं कहता कि वह अयथाथ है । 
पर, यथाथ को, सत्य को, इन्द्रिय-बोध द्वारा सीमित करना--उसके परे सब- 
कुछ असत्‌, अयथार्थ है, ऐसा मान लेना, मेरी सम्मति में तकशून्य आग्रह 
है । ज्ञानोपलब्धि-साधन-शास्त्र को देखने से पता चल्नता है कि इन्द्रियाँ जो 
कुछ भी ग्रहण करती हैं वह एक राई के रूप में होता है | वास्तविक, यथार्थ, 
--शर्थात्‌ बाह्य जगत्‌ का इन्द्रिय-गृहीत स्वरूप--क्या वैसा ही है जेसा हम 
उसका अपनी इन्दियों द्वारा बोध करते हैं? इस प्रश्न का तकंपूर्ण उत्तर हाँ! 
में आज तक देने का साहस, माक्संवादियों के अतिरिक्त, अ्रन्य बहुत कम 
लोगों को हुआ है। क्‍या यह सस्य नहीं है कि हमारे-आपके लिए जो यह 
रंगबिरंगा जगत है, वह एक रंग-अन्ध मानव के लिए नहीं है ? तब क्‍या 
उस बिचारे रंग-अन्ध जन का इन्द्रियों के द्वारा गृहीत यह जगत्‌ अ्रयथार्थ है ? 
विकार किसमें दे ? उस रंग-अन्ध में, क्योंकि डसकी संख्या कम है ? तब 
क्या हम बहुसंख्या के बत्न पर तत्त्व-निरूपण करेंगे ! क्या आश्चर्य कि विकार 
हम बहुसंख्यकों में ही हो ? और क्या आश्चयं कि यह सतरंगी जगत्‌ वास्तव 
में रंगरहित, अरंगी हो ? हम क्लोग उस मानव को, जो रंग नहीं देखता, र॑ग- 
अन्घ कहते हैं। पर, यदि वह हमें अमान्ध क॑द्दे तो ? मेरे कथन का केवल- 
मात्र अथ यह है कि केवल इन्द्रिय संवेदन को ही यथाथथ का एक मात्र साक्षी 
मान लेना मुझे आमक प्रतीत होता है । वह वास्तव में भ्रामक है । 

यदि इन्द्रिय संवेदन वास्तव में यथार्थ का बोधक है, यदि वह वास्तव 
में हमें, जो भी वास्तविक जगत्‌-स्वरूप है, उसकी छाया मात्र का बोध नहीं 
कराता है, तो स्वप्न-जगत्‌ का क्या होगा ! स्वप्त जगत्‌ की छाथाएँ, जो हमारे 
मस्तिष्क पर अंकित हैं, स्वप्त में यथार्थ जगत्‌ के रूप में आ जाती हैं। तब, 
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क्या हम उस स्वप्न-विहार को भी यथाथ मान लें ? इन प्रश्नों का उत्तर 
पदाथवादी दर्शन, जो इन्द्रिय-बोध को ही यथाथ का मापक मानता है! आज 
तक देने में असमर्थ हुआ है, ' भविष्य में भी वह उनका उत्तर न दे सकेगा । 
मानव-समाज के अब तक के अद्भुत अनुभव हमें यह बताते हैं कि इन्द्रिय-बोध 
के अतिरिक्त भी यथाथ का अस्तित्व है। निःसन्देह पदार्थवादी दार्शनिक इस 
बात को नहीं मानेंगे । उनकी इस अस्वीकृति में अनुचित आग्रह का पुट है । 
वे सम्पूर्ण मानव-समाज के अद्यावधि के अनुभवों से लाभ उठाना नहीं चाहते । 
उन्होंने अपने को अपनी मान्यता की, अपने आग्रह की, सीमा में बाँध लिया 
है। उनके द्वार मुक्त नहीं है। इस कारण, उनकी विचारधारा अवेज्ञानिक है। 
एक सीमा तक प्रगतिवाद के घोड़े पर चढ़कर वे जाते हैं; पर, अन्ततोगत्वा 
उनके घोड़े का मुख, निर्गतिवाद ओर पतिक्रियावाद की और सु जाता है। 
यह बात चिन्ताजनक है । 
लुडविग फ्योरबाख़ के सम्बन्ध में लिखते हुए. फ्र डरिक ऐँगढ्ल ने एक 

स्थान पर अपने विचार यों प्रकट किये दैं-- 
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एंगल्स कहते हैं कि “सम्पूर्ण दर्शन का, विशेषकर आधुनिक दुर्शन का, 
मूल प्रश्न है विचार और अस्तित्व के सम्बन्ध का | बहुत आरम्भिक काल से, 
जबकि मलुष्य अपने शारीरिक ढाँचे के सम्बन्ध में नितानत अज्ञानी थे, अपनी 
स्वप्नच्छाया के उत्तेजन के कारण, यह विश्वास करने लगे कि उनके विचार 
ओर इन्द्रिय-संचेदून उनके शरीर की क्रियाएँ नहीं हैं, वरन वे उनकी उस 
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आत्मा की क्रियाएँ हैं जो उनके शरीर के भीतर निवास करती हैं ओर मरण 
के सर्मय उसे छोड़ जाती हैं। उस" आरम्भिक काल से सनुष्य यह विचार 
करने पर बाध्य हो गए हें कि इस आत्मा ओर बाह्य जगत्‌ के बीच क्रिस प्रकार 
का सम्बन्ध है ।....इस प्रकार विचार ओर अस्तित्व के पारस्परिक सम्बन्ध के 
प्रश्न, चेतस्‌ और प्रकृति के सम्बन्ध के प्रश्त--सम्पूर्ण दशन के इस महत्तम 
प्रश्न और इसी प्रकार सम्पूर्ण धर्म--की जड़ें जमी हुई दिखाई देती हें 
आदि बबरता के संकुचित ओर अज्ञान तिमिरान्ध संकर्पों में ।” 

पदाथवादी दाशनिकों की यह मान्यता नितानन्‍्त अ्रनेतिहासिक, थोथी, 
निःसार और मानव-समाज के संचित अनुभव के विपरीत है । शात्मा के विचार 
के आविर्भाव को स्वप्नों के उत्तजन का परिणाम कहना जड़वादिता की सीमा 
है। कोनसा इतिहास देखकर यह परिणाम निकाला गया ? उत्तर मिलेगा कि 
वर्तमान काज्न में जो भी बबर समाज बच रहे हैं उनके विचारों का अ्रध्ययन 
करने के पश्चात्‌ इस परिणाम तक पहुँचा गया-है। ठीक है, पर प्रश्न यह है 
कि उन बबर समाजों में जो थोने-टोटके, यन्त्र-तन्त्र आदि के प्रयोग होते हें, 
उनका भी अध्ययन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं ? यदि हाँ, तो 
क्या कोई ऐसे अरुत दग्विषय दीख पड़े हैं जिनका भाष्य वेज्ञानिक भौतिकवाद 
करने में हिचकता है ? बबर समाज सें जो भी पेठ पाये हैं उन्हें सहस्त्रों बार 
इस प्रकार के महदाश्चर्य॑पूर्ण रग्विषयों से पाला पढ़ा है | पदाथवादी दशंनिकों 
ने उनका कोई समीचीन स्पष्टीकरण किया या केवल उन बातों को कपोल 
कल्पना कहकर ही उन्होंने टाल दिया ? बर्बर समाज की स्वप्ननोदित छायाओं 
को आत्मा विषयक विचार की जननी मानने-सनवाने का उपहासास्पद प्रयत्न 
करने वाले जन क्या स्पष्टीकरण करते हैं उन विज्ञानोपरि घटनाओं का जो 
चन्द्रशेखर वेंकटरमण जेसे वेज्ञानिकों को भी आश्चय में डाल देती हैं ? पोटे- 
शियम साइनाइड नामक विष के अशणुमात्र से क्षण-भर में खत्यु हो जातो है, 
कल्नकत्ता साइन्स इन्स्टीव्यू 2 में डा० रमण के सम्मुख एक हठयोगी ने हृतना 
साइनाइड विष खा लिया जिससे सेकड़ों मनुष्य मर सकते थे, और वह खड़ा 
व्याख्यान देता रहा । जब रमण महोदय से पूछा गया कि यह क्या बात है ? 
तो वे बोले-... [7 $ 8 ०॥8]]0088 0 $०८०००८, यह विज्ञान को एक चुनौती है, 

प्रगतिवादी भौतिक दशन शास्त्री भ्रथवा डनके अनुयायी यह पढ़कर 
हँसेंगे। पर अनुचित आग्रहपूर्ण हँसी में वास्तविक घटना निमज्जित नहीं 
होगी । भौतिक प्रतिक्रिया को--मानव शरीर पर हलाहल विब की प्राणघातक 
प्रतिक्रिया का न शक्ति अ्रतिक्रमित कर दे, वह . क्‍या है ? आधिभौतिक, 
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या अभोतिक, अतः आध्यात्मिक ? इतना ही क्‍यों ? हम अपने समाज में, आये 
दिन पुनर्जन्म के आश्चयंजनक उदाहरण देखते-सुनते रहते हैं । क्या यह सब 
छोटे-छोटे बालकों के सन पर अज्ञान रूप से पुनर्जन्म विषयक विचारों को 
थोपने का परिणाम मात्र ही है ! ऐसा कहना साहस का काम दोग--हिछ्ते २- 
कर उस अवस्था में जबकि उन बालक-बालिकाओं द्वारा दूर के आस-नगर का 
भूगोल बता दिया जाता है, वहाँ के एक विशिष्ट घर और कुट्ठम्ब का हाल 
बता दिया जाता है और उस घर तथा कुट्ठम्ब के जनों के नाम भी बता दिये 
जाते हैं। इस देश में ऐसी एक नहीं सहस्रों घटनाएँ घटती रहती हैं । इनको 
कपोल्ल कल्पना कहकर टालना अवेज्ञानिक अथच प्रतिक्रियाबादी, मनोदृत्ति का 
परिचय देना है । 

धर्म को, शरीर से आत्मा के प्रथकत्व को “आदि बबेश्ता के संकुचित 
ओर अज्ञ।न तिमिरान्ध संकलपों” से सम्भूत मानना प्रति-गति-पूर्ण प्रतिक्रिया- 
वादी सिद्धान्त है । हमें दुख है*कि ऋषि काले माक्स ओर प्रकाण्ड विद्वान 
शिरोमणि क्र डरिक ऐंगल्स ने इस प्रकार की जड़तापूर्ण स्थापना को स्वीकृत 
करके अपने दर्शन तत्व को गति शून्य एवं प्रतिक्रियावादी बना दिया है । 
इस प्रकार उन्होंने मानव प्रगति को रोक दिया है। 

इस दर्शान-सिद्धान्त पर जो भी साहित्य-कल्ा-सोन्दर्य शास्त्र आधारित 
होगा, वह पूण रूप से ग्राह्य नहीं हो संकता | इस प्रकार का शास्त्र, उस अंश 
तक जिस तक वह अपने को पदार्थवादी दुर्शन का अनुगामी बना लेता हे, 
मानव प्रगति को रोकने वाला, अतः मानवोन्नति-बाधक, गति-अवरोधक, 
अचल तथा प्रतिक्रियावादी सिद्ध होगा । इस प्रकार के साहिध्य-कऋत्-सौन्दय 
शास्त्र में केवल उसी सीमा तक गति होगी जिस सीमा तक वह जीवन के 
तथ्य को स्पर्श, विकसित और प्रस्फुटित करेगा । किन्तु जिस समय वह शास्त्र 
जीवन के तथ्य को केवल भौतिकता में बाँधने का दुराग्रह करने लगेगा, उसी 
समय वह 7- .- ४5.४ ..५) के रूप में प्रकट हो जायगा। हिन्दी के 
आलोचना-इतिहास में इसी प्रकार की प्रवणता, इसी प्रकार के क्ुकाव, का 
आविर्भाव हो गया है। यह खेद को बात है। 

आज का पदार्थवादी आल्ोचक मानो कहता दैः--- 

साहित्य को, देखो, जिसे में यथार्थ, सत्‌ मानता हूँ उसे तुम यदि 
चित्रित या परिवद्धित फरोगे तब तक तो ठीक है; तुम्हें मेरी श्रशंसा मिलेगी, 
तुम्हें में आसमान पर चढ़ाऊँगा; पर, याद रखो, यदि तुमने कद्दीं ममाग्रह के 
विपरीत कोई अभिव्यक्ति की तो तुम्हें ओर तुम्हारी सात पीढ़ी तक को में 
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कलम-कुल्हाढ़े के घाट उतार दूँगा । हाँ, देखूँ, तुमने क्या लिखा है ? यह 
कविता ? देखने दोः--- | 
हल | हल | हल।| चलाओ, हल | ! 
हुमक धरित्री की छाती में तुम पेदा कर दो हल-चल ! 
हल! हल! हल! चलाओं, हल | | 
(१) 
क्या सन्ध्या ! क्‍या रात सबेरा ! 
क्या मध्याह-सूये का फेरा ! 
श्रम में क्‍या तेरा? क्‍या मेरा! 
सब मिल आज लगाओ्री बल, 
हल ! हल ! हल ! चलाओ, हल ! ! 
(२) 
निज तन-मन का आलस माड़ो, 
भूमि सुधारों, काँस उखाड़ेो; 
आज विजय का भण्डा गाड़ो, 
रहे न दारिद का दल-दल; 
हल ! हल | हल | चलाओ हल !! 
( ३) 
पकड़ों हल तुम मुट्ठी भींच, 
बेल ले चलें उसको खींच, 
हुलसाओं भू, भ्रम-कण सींच, 
कृषक अडिग तुम, ठुम निश्चल, 
हल ! हल : हल ! चलाओ हल !! 
(४) 
फाड़ो धरती और पहाड़, 
सुनकर तव विकराल दहाड़,--- 
काँपे शोषक खींस काढ़ ! 
उबर बने भूमि प्रति पल, 
हल ! हल। हल ! घलाओ हल !! 
(५) 
तुम हो भारी सिरजनकारी, 
अति श्रमाप हे .शक्ति तुम्हारी; 


है 


ठम हो आशा की चिनगारी, 
तुम मानवता के सम्बल, 
हल ! हल | हल | चलाओ्रो हल !! 
(६) 

तुम जंगल के मंगल-कतां, 

तुम जन-गण के पोषक, भत्तों, 

तुम हो चधा-ब्यथा के हरतों; 

अन्न तुम्हारे श्रम का फल, 

हल |! हल ! हल ! चलाओ हल !! 
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बोझों, सींचो, ओर निराझऋओ; 

पर, जब कोवे, कीर उड़ाओ-- 

तक तुम प्रगति-गीत मिल गाश्रों; 

सामूहिक कृषि ध्येय. अटल | 

हल ! हल ! हल | चलाओ हल ![! 
हैँ. | अच्छा ? यह तुम्हारी कविता है ? तुम तो वास्तव में प्रगतिशील 
कवि हो । कृषक के दल चलाने के सम पर यह तुम्हारा छोटा सा गीत भी 
बढ़ चलता है। लेकिन छोटे-छोटे कदम रखकर चलने वाले वामन जैसे इस 
छुन्द्‌ में तुमने कृषक जीवन का अनोखा ठाठ रच दिया है। नई हिन्दी कविता 
के निर्माण में जो अनेक प्रतिभाशाली कवि लगे हुए हैं, उनमें तुम्हारा महत्त्व- 
पूर्ण स्थान है। तुम जनता की भावनाओं और उनकी भाव व्यंजना के प्रकारों 
को बहुत निकट से पहचानते हो | इसलिए तुम्हारा उत्तरदायित्व भी विशेष है। 
पर, तुम खुब निखर आये हो। मानव प्रगति के तत्तत को तुम हृद्यंगम कर 
चुके हो । तुमने सामूहिक कृषि की ओर जो ध्येय के रूप में संकेत किया है, 
वह तो तुम्हारे क्रान्तिशील व्यक्तित्व एवं चिन्तन का बहुत सुन्दर प्रमाण 


पर, ऐं ९१ यह क्या १९१ तुमने यह क्या लिखा है ९ 
एक बिन्दु, इन्दु-मथित सिन्धु-लहर छोड़ चली, 
लघु ससीम औ? असीम बीच लगी होड़ भली | 

( १) 
निज विराट रूप त्याग, बिन्दु हुई त्वंगी, 
अपरिमेय, अमित मापराशि हुई अखंगी, 


>वई9- 
के कफ- 


अगमा गतिगम्य हुई अचिलानल-रग-रंगी; 
नाना विधि रूप धरे विचर रही गलली-गली 
बिन्दु, सिन्धु छोड़ चली । 
(२) 
हर हर कहते गतियुत, द्वरत गरासत-रथारुढ़े, -- 
अम्बर मे विचरणु को हिय में भर व्यथा गृढ़,--- 
लेने दिकुकाल-थाह निकली यह बिन्दु मूढ़ 
निज असीम, अ्रगम, गहन ग्रह से मुं ह मोड़ चली; 
बिन्दु, सिख्चु छोड़ चली । 
(३) 
छहुण में वह वाप्प बनी, क्षण में वह ओोस-बिन्दु, 
छ्षण में प्न-वारि-उपल, फिर, चातक-तोप, बिन्दु; 
किन्तु आत्म-वतुष्टि कहाँ यदि न प्राम्य गहर सिन्धु ! 
तनन्‍्मयता शूम्य विलग रहनि इसे श्राज खली; 
बिन्दु, सिन्धु छोड़ चली | 
(४) 
अम्बर का भ्रमण किया; बेठी भू-गर्भ बीच; 
सरसाया नव जीवन पादप, तृण सींच-सींग्च; 
देखा. ' “5६ अवलोका डँच-नीच; 
किन्तु न क्षण भर को भी गह को सुधि रंच टली; 
बिन्दु, सिन्‍्धु छोड़ चली | 
३.) 
ओ गभीर सनेद तिगट, ओ सुदूर इन्दु पूर्ण, 
इस बोरी बिन्दी का हुआ सकल गे चूर्ण; 
विलग रूप अब असह्ाय, असहनीय चक्र घूरो, 
घहर उठो सम्मुख अब, बीत चुकी युगावली; 
बिन्दु, सिन्‍्धु छोड़ चली | 
यह भी तुम्हारी कविता है ? तो, मेंने जो तुम्हें प्रतिशोत्षता के 
प्रमाणपत्र दिये थे उन्हें में वापिस लेता हूँ । तुम कवि नहीं, तुम तुक्कड़, 
भोंडे, पत्लायनवादी, रहस्य-क्रोड-दुबक, दो कोड़ी के आदमी हो । तुम प्रति- 
क्रियावादी हो । तुम, में इस समय जिसका नाम भूल रहा हैँ, उसकी, उस 


शी 


पल्ायनवादी, प्रतिक्रियावादी स्वार्थी की मानस सनन्‍तान हो । तुम समझोता- 
वादी हो । उपनिषत्‌ का जो जघन्य समझकोतावादी दर्शन ह--वह नए सिक, 
नख-दुनत तोड़ डालने की शिक्षा देने वाला जो कायर दर्शन हे--डउसके तुम 
अनुयायो हो। हट जाओ मेरे सम्मुख से। नहीं तो में तुम्हें अभी अपने 
प्रगतिवादी तप के बल्न से भस्म कर दू गा । 

इस प्रकार की आल्योचना-वृत्ति हिन्दी में चल रही है। मेरा केवल 
इतना निवेदन हे कि इस प्रकार के आग्रह से हिन्दी में इन लोगों की मनचाही 
प्रगतिशीलता का आविर्भाव नहीं होगा। प्रगतिवादी बन्घुओं को प्रगति- 
शीलता, जेसा में कह चुका हूँ । वास्तव 'में प्रतिगामिता है। इस प्रकार के 
जड़वाद को हिन्दी संसार नहों अ्रपनायेगा । मानव को उन्नत, बन्धन-मुक्त 
करना, मानव समाज को भेड़ियों के समाज से भिन्न स्थिति प्रदान कश्ना, यह 
सब का लच्य है। पर, यदि कोई यह कहे कि राग, हेष, घणा और हिंसा वृत्ति 
को डभारने से ही उस प्रकार के समतावादी समाज का निर्माण हो सकेगा, तो 
मेरा निवेदन है कि ऐसी मान्यता ऐतिहासिई और वर्तमान मानव समाज के 
घटना-क्रम के विरुद्ध है । 

मास और एंगढस ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया था कि श्रेणीबद्ध 
समाज में कोई कला ऐसी हो ही नहीं सकती जो प्रत्यक्ष या गौण रूप से किसी 
श्रेणी विशेष के हितों को प्रतिबिम्बित न करती हो । 

इस सिद्धान्त को लेनिन ने ओर आगे परिवद्धित किया। लेनिन ने 
यह सिद्ध किया कि चूँक्कि वर्ग समाज की सम्पूर्ण कल्ला स्वभावतः पक्षावल्नम्बी 
( ?2प्ं5४॥ ) होती है, इसलिए श्रमिक समाज की कला को भी पतक्षावलम्बी 
होना चाहिए । उन्होंने इस प्रकार के पक्षपात का बढ़ा गम्भीर विवेचन किया। 
सन्‌ १६०४ में उन्होंने एक लेख लिखा था जिसका शीषक था “दल-संगठन 
ओर दुल-साहित्य (?87ए (2722०76528000 800 ?877ए 4767४४ए०7८)। लेनिन 
ने बतल्ाया कि पतक्षाव लम्बन (?४70/5870507) का श्रर्थ क्या है। जब वर्ग भेद 
तीब्रतापूवंक आगे बढ़ रहा हो तब अत्येक कलाकार को अपनी वग-मेत्री या 
वर्ग-लगाव को स्पष्टतः प्रकट करना होगा और उस ( वर्ग ) संघर्ष में अपना 
निश्चित रथान ग्रहण करना होगा । लेनिन आगे कहते हैं: “# 
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*- इसका अर्थ है कि “पूंजीवीदी प्रथा, यानी सामाजिक परिपादी, को 
कुण्ठित करने के लिए, पूँ जीवादी जीवन-यापन-वाद ओर व्यक्तिवाद को कुश्डित 
करने के लिए, 'छेलाशाही' अराजकवाद ओर धन-लाभ प्राप्ति को कुण्ठित करने 
के लिए यह आवश्यक है कि समाजवादी श्रमिक वर्ग पतक्षावलम्बी साहित्य के 
सिद्धान्त को सम्मुख रखे, उसका प्रतिपादन करे, उस सिद्धान्त को विकसित 
करे, ओर उस सिद्धान्त को सम्पूर्ण एवं अ्रत्यन्त अविभक्त रूप से कार्य रूप में 
परिणत करे ।” 

जो धारणाएँ, जो सेद्धान्तिक मान्यताएँ माक्स, एंगल्स और लेनिन की 
हैं उनके अनुसार तो यही निष्कर्ष निकलेगा जो महामानव लेनिन ने निकाला 
है। परन्तु जो, बात विचारणीय है वह यह कि कया उनकी वे मान्यताएँ 
ऐतिहासिक रूप से सत्य हैं ? भारतीय साहित्य की ओर दक्‍्पात कीजिए और 
देखिये कि क्‍या माक्स-एगढ्स-लेनिन की बात, ठीक है 7 उनका यह कथन, कि 
अ्रणीबद्ध समाज में साहिध्य क॒ल्ला तथा अन्य कलाएँ श्रेणी विशेष के हितों को 
प्रतिविम्बित करती हैं, भारतीय दुर्शन-साद्दित्य, उपनिषत्‌ साहित्य, आदि 
राच्य-4१हिन्द पर घटित होता है ? भारतीय दर्शनों का साहित्य किस श्रेणी 
के हित को दरसाता है ? क्या ब्राह्मण श्रेणी के ? कदापि नहीं । इंश, केन, 
कंठ, आदि उपनिषत्‌ श्रन्थों का साहित्य किस श्रेणी के हिंत का प्रतिब्रिम्बक 
या समथथंक है ? रामायण क्या क्षत्रिय श्रेणी-द्ितों का डन्‍्नायक ग्रन्थ है ? 
जिसका मस्तिष्क यथास्थान है वह तुरन्त देख लेगा कि मार्ण्स- ८गल्स-छे निंद 
का वह पक्षावल्लम्बी सिद्धान्त भारतीय साहित्य की इन धाराओं पर लागू 
नहीं द्ोता । 

और चढिये । अजन्ता के गुहा चित्र किस श्रेणी के हित-प्रतिबिम्बक 
हैं? यों मारू तीर, लगे तो तीर, नहीं तो तुक्‍्का है ही--इस प्रकार से काम 
नहीं चलेगा। में यह मान लेता हूँ. कि कुछ देशों में, कुछ काल में, साहित्य 
और कला श्रेणी-हित-प्रतिबिम्बक बनकर रह गए हों। पर, यूरोप के चार-छः 
छोटे-मोटे देशों में प्रवाहित तत्कालीन घारा को शाश्वत सेद्धान्तिक सत्य का 
स्वरूप दे देना भूल है। 

में पत्तावलम्बी साहित्य का विरोधी थोड़े ही हूँ ? हिन्दी में जनसमूह 
की इच्छाओं, श्राकांक्ताओं, श्रशाओं, विकास-इच्छाओं, नवनिर्माण-भावनाओ्रों 
को लेकर ऊँचे स्तर का साहित्य-सजन हो--यह मेरी हार्दिक अ्रभित्नाषा है। 
पर, एक शब्द को लेकर जो किच-किच किट-किट शआ्राये दिन होती रहती है वह 
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मुझे नितान्‍्त बाँक जँचती है। पतक्तावलम्बी साहित्य में यदि सन्‍्तुलन, संयम, 
यथार्थ-दर्शन का अभाव हुआ तो वह साहितय साहित्य न होकर चॉ-चौरेंन्का 
मुरब्बा बन जायगा । और, यदि कहीं उसमें अघःपातक मनोविकारों का पुट आ 
गया तो हिन्दी भाषी मानव कदायचित्‌ दानव बनकर रह जायगा। अत्तः 
पत्षावल्म्बी साहित्य निर्माण में हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए । 
किसी भी साहित्य स्रष्टा की कृतियाँ, यदि वे मानव को छँचे उठाने- 
वाली हैं, तो अमर होंगी । अन्यथा वे क्षण-स्थायी होंगी। साहित्य सूजन करने 
वाले में किन-किन गुणों का होना श्रावश्यक है ? इस प्रश्न का उत्तर किंचित 
कडिन है। भिन्न-भिन्न रूप से विचार करने वाले जन इसका उत्तर भिन्न-भिन्न 
रूप से देंगे। मेरे मत में झ्लाहित्यक्ष्णा के लिए इन गुणों को प्राप्त करना 
नितान्त आवश्यक हैः--- 
१, स्वाध्याय, 
२. कढपना-शर्षक्त, 
शब्द: सामथ्य , 
मानव-स्वभाव-अध्ययन, 
९, यथावध्य-ग्राह ( 09 07 #प्०0477९7/95$ ) 
कल्ा-सोष्ठव, 
७, स्थिति-सजन-शक्ति ( ?0ए९७ [0 ८7९86 #ं।प407 ) 
८. जीवन-चित्रण-सामथ्ये, 
६४, समाधि-सामथ्य ( ?7०ण०४ 0६ 78९04780079 ) 
१०, आजंब-इमानदरी (ग7०7०८४५ ) 
जिस साहित्यकार में थे गुण होंगे डढसक्री कृतियों में वे स्वभावतः ही 
झलक उठेगे। निवेदन यह है कि साहित्यिक कृतियों की आल्लोचना करते समय 
हमें इन मानद्ण्डों के ग्राभ्रय से चलना चाहिए। साथ ही हमें यह भी न 
भूलना चाहिए कि प्रत्येक देश की कुछु विचार-विशेषताएँ होती हैं। उनको 
ध्यान में रखे बिना, उस देश के सादित्य, उस्र देश की कला, आदि के सम्बन्ध 
में यदि मत-प्रदर्शन किया जाय तो वह एफ अशुद्ध बात होगी । किसी देश के 
साहित्य की आलोचना उस देश के गुण-विशेष को ओर दक्‍पात किये बिना की 
ही नहीं जा सकती । एक देश की साहित्यिक कृतियों पर मनमाने, अधकवचरे, 
उच्छिष्ट आलोचना-पसिद्धान्तों को आरोपित करना उपहासास्पद है। स्वयं 
माक्संबादी दाशंनिक देश-विशेष की राष्ट्रीय विशेषताओं को स्वीकार कर 
चुके हैं । 
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महामहिम स्तालिन ने भाषा-शास्त्र-समस्या ओर राष्ट्रीय प्रश्न पर 

अपने-विचार व्यक्त करते हुए एक ईथान पर कहा है-- 
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इसका श्रथ हैः प्रत्येक छोटे या बड़े राष्ट्र की अपनी निज की गुणात्मक 
विशेषताएँ होती दें। उस्तके अपने विशिष्ट लक्षण होते हैं। थे विशेषताएं उसी 
राष्ट्र की अपनी स्वयं की होती हैं ओर अन्य देशों में ये नहीं पाई जातीं। 
ये विशेषताएँ वह अंशदान है जो प्रत्येक राष्ट्र विश्व-संस्क्ृति के सावलोकिक 
कोष में (अपने भाग के रूप में) देता है ओर इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्र उस 
संस्कृति-कोष को परिवरद्धित एवं समृद्ध करता है । ” 

इसका स्पष्ट संकेत इस बात की श्रोर है कि किसी देश फी सांस्कृतिक 
साहित्यिक कृतियों का मूल्यांकन, बिना डस देश की विशेषताओं को ध्यान में 
रखे, किया नहीं जाना चाहिए। और भारतीय साहित्यिक कृतियों के मूल्यांक्रन 
के समय यदि हम अपने देश की-रतालिन के शब्दों में - गुण्यात्मक 
विशेषताओं को सम्मुख नहीं रखेंगे तो हमारा आलोचना-प्रयास एकांगी अ्रथवा 
अवेज्ञानिक एवं असत होगा । 

हमें देखना यह है कि हमारे देश की गुणात्मक विशेषता क्या है ? में 
सताल्िन महोदय की 'गुणात्मक' विशेषता की शब्दावली के पीछे नहीं पड़ना 
चाहता । इसलिए में इसी प्रश्न को यों रख ग। कि हमारे राष्ट्र की आत्मा क्‍या 
है? किस ओर उसका ऊ्ुकाव रहा है, और दे ? हमारे राए्र का लक्ष्य क्या है ? 
कहाँ उस्तकी दृष्टि है ? किस ओर वह अपने ध्यान, अपनी कल्पना, अपने विचार 
का शर-सन्धान करता है ? उसने किस विचार या वस्तु को अपने जीवन की 
परम प्राध्चच्य 5 प््णपप४ 80777)ओऔर परम पुरुषा्थ माना है ? यदि इन प्रश्नों 
की ओर हम देख और उन पर विचार करें तो हमें अपने राष्ट्र की गुणात्मक 
क्या, गुणातीत विशेषता का पता चलेगा | आइए, हम इस ओर अपना ध्यान 
केन्द्रित कर । 

भारत की जो आत्मा है, वही भारतीय साहित्य की आत्मा है-- 
आर्थिक-सामाजिक विषसता, खाने-पीने विषयक अनेकता, राजनीतिक एकाधि- 
पत्य-अभाव, आदि के रहते हुए भी हमारा यह भारतवर्ष जो 'शुभ्र तुपार 
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बिरीटी ” और 'नील सिन्चु जर्ू 'रोठ वर तल! है--सदा से, प्राक ऐुतिहःसिऋ 
काल से, एक राष्ट्र रहा इस सिद्धान्त के मए्डन में अधिक कहना व्यर्थ 
है। इस बात को सभी इतिहास-पणिडित एवं सांस्कृतिक धारा में अवगाहन 
करने बाते विद्वान स्वीकार कर सुके दे । तब देखना यह हे कि वह क्‍या 
दग्विपय है, बह कौनसा तष्व है, जो इस विभिन्न देश-प्रदेश वाले राष्ट्र में एक 
राष्ट्रीयवा का द्योतक है। जो यहाँकी विभिन्नताञ्रों को “सूत्रे मणिगणाहव' 
ग्रन्थिव करफे इस भिन्न देशों वाले महान्‌ देश को एक सम्पूर्ण राष्ट्र बना शुका 
है, वह कोनसा चमत्कार है ? यह आत्मेकता कहाँ से आईं ? 

यदि हम इस पर विचार करें तो ऐसा प्रतीत होगा कि इस देश को 
आस्मेकता प्रदान करने वाल्ली वह प्रणोदना है जिससे प्रेरित होकर नास- 
दीय सूक्त के ऋषि की वाणी मुखर हो उठी थी--कुत आयाबा इय॑ विसृष्टि'** 
यह शाश्वत डोह-भाव, यह पुकार, यह टेर-- क्वाउप्लि"** की यह टेर मेरी '*'यह 
चटपटा, यह लगन, यह उन्‍्मन-आराकांक्षा--यही है जो भारत की आशा को 
अनुसन्धानरत किये हुए है। इसी प्रेरणा ने हमारे देश के वांग्मय को गुझ्लार 
प्रदान किया है। आत्म-दुर्शन, सत्‌-यरण, बन्धन-मोक्ष--यही इस देश की 
विशेषता है । 
उगपनिपत्‌-काछ, शआ्रादि काव्य-काल, महाकावब्य-काल, पुराण-काद, 
सम्तकाज, वर्तमान काझ--सब कालों के बांग्गय में यह प्रेरणा टग्गोचर होती 
है। उपनिषत्‌ का ऋषि कह उठता है-- 
नायमात्मा प्रवचनेन दभ्य: 
गे मेधया, न “हुनाशत7, 
यम्‌ एप बगुते, तेन लम्य | 
ओर फठोपनिपत्‌कार का नचिकेता भी इसी आत्मोपलब्धि, आध्मा के 
अस्तित्व की गुत्थी, सुलकाना चाहता है। वह अपने गुरु यम से पूछता है : 
येय प्रेते विजिदत्सि' मनुष्य 
अस्तीत्येके 
द्यामू अनुशि2: त्वयाहँ 
वरणामेष वरस्तृतीयः 
“मनुष्य के सरने पर (मनुष्य प्रते) यह जो शंका (या इये विविकित्सा) 
है कि कुछ कहते हैं कि बह दे ( एके अ्रस्तिष्वति ) और कुछ कहते हैं कि वह 
नहीं है [व एके (आहु:) अयम्‌ न अ्रस्ति दृति] | इसलिए में तुम्हारे द्वारा शिक्षित 
होकर (स्वया अनुशिष्ट)) इस तत्व को जानना घाहूँगा। ( एतत्‌ विद्याम) । 
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यमराज टालना चाहते हैं; चमकदार खिलोनों का लालच देकर नचि- 

केता कौ बहलाना, फुसलाना चाहते हैं । 
अन्य वर॑ नचिकेतो वृराीष्य, 
मा मोपरोत्सीरति मा सूजेनम्‌ | 

“नसचिकेता, अन्य वर माँग (नचिकेतः अन्यमस्‌ दृण्ीष्व) झुकसे (सा) 
मत कर प्राथना (इसके लिए) (मा डपरोत्साः) । मुझे इस (वर के द्वान) से तू 
मुक्त कर दे (मा एनम्‌ अति सुज) । इसके आगे भी वे जाते हैं। यमराज नद- - 
युवक नचिकेता को मनमोहक वरदान देने की बात कहते हैं | वे कहने लगे -- 

ये ये कामा दुलेभा मत्यलोके, 
वन काम्एइु-स्दतः प्रार्थयस्व; 
इमा रामाः सरथाः. सतूयाः 
न हीहशा लम्भनीया मनुष्वे: । 
आमिमव्पत्तामिः प्रेचाएदग 
नपिकेतोीं मरणं मानुप्राक्ञीः । 

“मत्यंज्ञोक में जो-जो भी इच्छा-विपय दुल्लंभ हं ( मत्यत्रोके ये श्र 
कामाः दुलंभाः ) ( उन ) सब इच्छा विषयों को तू अपने चयनाजुलार माँग 
सर्वान्‌ कामान छुन्दतः प्रार्थथस्व)। ये रथारोहिणी, वाद्यवारिणी सुन्दरियों हें 
(इमा सरथाः सतूर्याः रामाः ), इनके संदश सुन्दरियाँ मनुष्यों द्वारा ल्भ्यनीय 
(प्राप्य) हें ही नहीं (ईदशाः रामाः मनुष्येः नहि. खम्भनीयाः)। मुझ द्वारा 
प्रदृत्ता इन (:न्‍्दगिय) द्वारा तू परिचारित, सेवित, हो (म्रत्तामिः आमिः 
रामासिः परिचारयस्व )। हे नचिकेता, मरण के विषय में फिर मत पूछ 
(नचिकेतः मरण मा अलुप्राक्षीः ) । 

पर नचिकेता दृढ़ है। वह आचाय यम से विनभ्रत, 
से कहता है-- 


है 


[:, फिन्‍तु दृढ़ता 


3] हर 


न वित्तेन तपंणीयो मनुष्यः 
»< ५८ ५८ 
नान्‍्ये तस्मान्नचिकेता वृणीते | 
“मनुष्य वित्त (धन) से तृप्त नहीं होता (मनुष्यः वित्तेन न तपंणीयः), 
इसज़िए नचिकेता इस वर से अन्य वर का वरण नहीं करता (नचिकेता 
तस्मात्‌ अन्य न घृणीते) । 
इस भव्य, उदात्त, हृदय-सन्थनकारी सम्भाषण का क्या अर्थ है १ अर्थ 
केवल यह है कि अन्तर पट के पार झॉकने की प्रेरणा, अवगुण्ठन को खोलने की 


श्३ 


प्रशोदुना, भारतीय आत्म-अनुसन्धान के रूप में, सहख्राडिदयों से हमारे देश 
॥ आँमन में मचल्लती, खेलती, दोढ़ती, उहरती, विहँसती, रोती और रुल्लाती 
रही है । राज-द्रबार में, मनोरंजन के लिए लिखे गए, साहित्य में भी यह हुक 
बशपर उठ-डठ आती रही है | राम के “"तेहिनों दिवस्लागताः” और काहिदास 
के “वर्षा -लोके भवति सुखिनां प्यन्नथा वृत्तिचेतः” में वही हक है, वहीं पर- 
पार की सुध्र पाने की आतुरतामप्ी असन्तुष्टि है। आज यदि भारतीय 
साहिस्य से और हिन्दी-साहित्य में यह परम श्ल्ाध्य, चरम उदन्नति-प्रेरणा- 
दायिनी, नर-नारायण-कारिणी प्रेरणा अतिविम्बित होती है तो पदार्थवादी 
झात्ोचक क्यों रूठे ? क्‍यों नाराज़ हों ? क्‍यों नाक-भों सिक्रोड़ें ? यह उनके 
देश की थाती हे। उन्हें तो इस बात पर गये करना चाहिए कि भारत की 


समर 


आया. बन्‍या 


रूट श०७ए जागरूक आत्मा ने, युगों के प्रवाह में द्ब-उस्तर कर भी, अपने 
स्व-धर्म को, स्व-भाव को, स्व-लक्ष्य को तिरोहित नहीं होने दिया । 

हा, पर प्रश्न पूछा ज्ण सकता हैं कि अ्न्ततः भारतीय आत्मा की इस 
शाश्वत टोह प्ररणा को ऐसा विशेष रूप क्‍यों दिया जाय । ज्ञान-पिपासा के 
रूप में, अठऊ लि->दृध्छ 4७ वन की बलवती आकांच्षा के रूप में, पाँच मील 
गहरे समुद्व में पेढने और पाँच मील ऊपर तुझ् गिरि शिखर पर चढ़ने के प्रयत्नों 
के रूप में यह प्ररणा तो संसार-भर में व्याप है। इसमें हमारी ही क्या विशे- 
घता है ? वही तर्व-दुर्शन की, अनदेखें की अभिल्वाषा अन्यत्र भी तो विद्य- 
मान हे ? हा, ज्ञानेच्छा तो स्ंत्र है। बिना इस जिज्ञासा-भाव के मानव एक 
डग भी आगे नहीं बढ़ सकता । एर,' * 'पर 

इस प्रकार की बात कहने वाले मित्र यदि इस प्रश्न पर किंचित्‌ और 
गम्भीरता से विचार करेंगे तो उन्हें इस और उस प्ररणा का अन्तर स्पष्ट हो 
जायगा | वर्तमान विज्ञान-जिह्ासा ओर भारतीय परम्परा की जिज्ञासा में जो 
अत्यन्त महत्वपूर्ण अन्तर हे वह यह है कि वर्तमान जिज्ञासा-भावना बहिस्रु खी 
है और भारतीय परम्परा की जिज्ञासा-भावना अन्तमु ली है। यद्द केवल मात्र 
पर्षिमायण- अज्ट हल ((२४१४६४:४ए६ 7077/2727006 ) है, लो बात नहीं है । यह 
विशुद्ध गुशात्मक अन्तर (0पथ४४४ए८ /07०:९०८९) है। हमारा मानख, 
हमारा इतिहाल, हमारी संस्कृति हमारे वेदिक जेन बोद्धू विचार, सब-कुछ अन्त- 
मु खी एवं अन्तर्दर्शन के अभ्यासी हैं। इसलिए विज्ञान सम्बन्धी जिज्ञासा 
और भारतीय जिज्ञासा की परम्परा को एक कोष्ठक में बन्द नहीं किया जा 
सकता )। 

झौर, मानव भी ऐसा प्राणो है कि वह किसी तीतरफनद या कबूतर 
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खाने में फैसाया अथवा बन्द नहीं किया जा सकता । में पहले ही यह कह चुका 
हूँ कि चैंतना को केवल्मात्र एक आलुपंशिक घटना ( #ए-९॥९८००ँरध१09 ) 
या भौतिक दृग्विषय मान लेना बड़ी भारी भूल होगी । मानव केवल सौतिक 
डफान फी सनसनाहट मात्र ही नहीं है। वह इसके अतिरिक्त भी ओर कुछ 
है। हमारे स'हिस्य-मगी दियों और तरवद॒शियों ने मानव को जो परमात्म-झंश 
के खूप में माना है, वह कोई यो ही उन्‍्मादु-शद्धां५ मात्र नहीं &। उल 
मान्यता के पीछे जो सनन्‍्तत कमझ्-झ:द जा है, वह इस मानव को उसके पर 
पद॒ तक पहुँचाने में सहायक बने रहने के विचार से हैं। 

इस मानव को सुक्ति का सन्देश देना ओर इरे--अर्थात्‌ अपने को 
भी--बन्धन-पाश से छुड़ाने का सन्‍्तत प्रयत्न करते जाना, यही भारतायथ 
साहित्य का चरम, व्रन्तिस, परम उच्वश्य है । भारतीय लाहिस्य में ६६ ऋच्एहुत 
विचारधारा--यह प्रयत्नशीज्ञता--आपको नरन्‍तर बहती हुई मकेगो जे 
को, स्वयं को-- अपने मानव ब्लोे-- सुसस्कृत कहने का प्रयत्न हो शारतीय- 
साहित्य का--- हिन्दी-साहित्य का--ध्येय रहा है, ओर है । 

पर प्रश्न उठता है कि संस्कृति क्‍या है ? इसका उत्तर शिश्ष-भिन्न 
लोगों ने भिन्न-भिन्न रूप से दिया है । कोई दर्शी-निर्मित संस्कृति में विश्वास 
करता है, कोई लुहार-निर्मित संस्कृति में, कोई सुनार-निर्रिद संस्कृति 
में ओर कोई उद्योग रासायनिक ( 7ए0ए५772 (0०7७६ ) निर्मित संश्कृति 
में | दर्जी की काट से नापी गईं संस्क्ृति प्रायः घोखा देती है। हुहार-गिर्मित 
अर्थात्‌ औद्योगिक संस्कृति सी संकटफारिणी, यहाँ तक कि मानवता-संहार- 
कारिणी, सिद्ध हो रही दे । सुनार-निर्मित टक्साली संस्कृति ने हमारे सामने 
सञ्जय-लोभ-लोभ के राक्षस को खड़ा कर दिया 8। और जो राखायनिक 
संस्कृति की बात मेने कही वह इसलिए कि एक विचारक ने यह प्रतिपादण 
किया था कि संस्कृति का मानदरड कारबोलिक एसिड है, जितनी अधिक 
मात्रा में किसी समाज में वह खर्च होगी, जितना अधिक उसका उपयोग होगा, 
उतने अधिक अंश में वह समाज संस्कृत समझा जायगा। बाह्य शौच, स्वच्छता 
के लिए निःसन्देह कारबोलिक एसिड आवश्यक है। पर कारबोलिक एसिड 
को संस्कृति का मानद्‌ण्ड मानना केवल बहिमु खी धृत्ति का ही परिचायक है। 
ओर वास्तव में तो बात यह है कि रासायनिक निर्मित संस्कृति गैस-यु हू-कला 
के रूप में मानवता के लिए संकट रूप सिद्ध हो रही हे । द 

तब संस्कृति क्‍या है? मेरी मति के अचुसार संस्कृति गान्धी है, 
संस्कृति विनोबा है, संस्कृति कबीर, तुलसी, सूर, ज्ञानदेव, समर्थ तुकाराम है, 


खि्व्प् 
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ब्ताउ<आचाएड जन मुनि आचाय तुलसों हे। संस्कृति रमण महषि 
पर हँसने की बात नहीं है। संस्कृति है आत्म-विजय, 
संस्कृति है भाव उदात्तीकरण । जो साहित्य मानव 


संस्कृति 

है। आप हंसेंगे 

स्कूृति है राग-वशीकरण, 
ह् 3] 

को इस ओर ले जाय, वही सत्‌ साहित्य हैं । 


ह। 
नई दिल्‍ली, .. 
७ सितम्बर, १६३९२ 


कब मिलेंगे ध्रुव चरण वे 
लिख विरह के गान 
प्रिय, जीवन-नद अपार 


हम नूतन पिय पाए 

कलिका इक वबूल पर फूल्ली 
मेरे मघुमय स्वप्न रंगीले 
मेघ आगमन 

बज उठा आनद् लय का 
यह विराग-विवाद क्‍यों 
प्राणों के पाहुन 

प्रिय, | आज मरी मारी-सी 
उड्डीयमान 

दिन पर दिन बीत चले 
आओ, साकार बनो 

दूभर-सा कटता है तुम बिन जीवन प्रियतम 
मेरे स्मरण दीप की बाती 
ग्रगणिता तव दीपमाला 
अनिमन्त्रित 

फिर णू जे नव स्वर, प्रिय 
डोले वालो 


मान केसा 
सजन मेरे सो रहे हैं 


ध्था 


भावी की चिन्ताएं 
ग्रबव कब तक खोजोंगे साजन 
ञ्रो प्रवासी 


श् 


रचा 


विस्मृत तान 

ख़भिशाप 

तुम युग-युग की पहचानी-सी 
मान छोड़ो 

फागुन 

वायु से 

दिगू-भ्रम 

इवतारा 

मनुहार 

भिक्षा 

तुम सत्‌-चित-अ्रवदार, 
में तो सजन, आ ही र 
खोलो ये बन्द द्वार 

मेरे आँगन खंत्नन आए 

तुम मेरी लोल लहर 

व्रिय मम मन आज शभ्रान्त 
नेशयाम कल्प-मान 

कपला नेहरू की स्मृति में 
उड़ चला 

हम तो ८ “डिन्ु-यद उरदे 
पाती 

मस्थल का मृग 

पुलकित मम रोम-रोम 

मेरे मधुमय स्वप्न रँ गीले 
दान का प्रतिदान क्‍या, प्रिय 
प्राणों के पाहुन 

गान-निरत मम मन-खग 


६१५. 


क्वास 


रे 
ही थी 
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8 ॥ ॥ 
हि 8 छ.. ल्‍#थ 


है है| 
हि है। 
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कब मिलेंगे धव चरण वे 


चलिंत चेरणों की जगहं अब कव मिलेंगे प्रृव चरर वे ? 
युग-युगान्तर के समाश्रय, वे अडिग, अशन्‍्य॒-रारण वे ? 
कब मिलेंगे श्रव चरण वे ? 
(४ 
इधर देखा, उधर-माँक़ा, मिल गए कुछ चपल लोचन, 
मैं समझ बेठा कि मुकको मिल गए संकट-विमोचन, 
किन्तु करता हैँ विगत का आज जब तिंहावलोकन, 
देखता हूँ. तब अनस्थिर भावना के आचरण ये; 
कत्र मिलेंगे श्रव चरण वे ? 
४५ 
प्राण के उच्छवास में में खींच लाया शूल कितने ? 
ओर इस निःश्वास में उड़-उड़ गए हैं फूल कितने ? 
दान में स्मृति-रूप कंटक मिल गए हैं आज इतने -- 
कि उन सुमनों के हुए हैं शुल ही नव संस्करण ये; 
कब मिलेंगे ध्रव चरण वे! 
रे 
नेत्र विस्फारित किए, जल, थल, %'. ५.८ -7 में नित-- 
फिर रहा हूँ खोजता कुछ वस्तु में व्याकुल, ग्रवंचित; 


ण्क 


क्ासि 


भाल-रेखा पर हुई है बिर ;. » -; अंकित; 
विकल #पपए-बुेर । को कब करेंगे पिय वरण वे? 
कब मिलेंगे भ्रव चरण वे ? 

9 

दीप लघु में, तव अलख कर से समय-नद में प्रवाहित,-- 

नित्य-अति ४ हवा के प्रबल भोंकों से प्रताड़ित ,-- 

टिमटिमाता बह रहा हूँ में जनम का ही निराश्रित | 
दीप-सम्पुट कत्र बनेंगी का-ञएल्चों मन-हरण वे? 
कब मिलेंगे ध्रव चरण वे! 

5 र 

कोन जाने यह विकम्पित दीप तुमने कब बहाया ? 

क्या पता, तुमने इसे फिर, कब बुझाया, कब जगाया ? 

है पता इतना कि इसने आज तक आश्रय न पाया, 
हैं बहाए जा रहे इसको प्रवाह्दी उपकरण वे; 
कब मिलेगे प्रव चरण वे / 

९ 

कप रही है ज्योति; अब तो तुम इसे कर दो अनिल्वित; 

तव निवातस्थान में अ्रब लो लगे इसकी अश्रशद्डित; 

सजन ज्योतिमय, करों निज पुश्ञ में इसको सुसंचित; 
थाम दो अब तो ,तनिक इसके अवश-से सनन्‍्तरण ये; 
कब मिलेंगे प्र॒व चरण वे / 


श्री गणेश-जुटीर, प्रताप 
कानपुर, मई १६३६ 


दो 


लिख विरह के गान 


लिख विरह के गान, रे कवि, लिख विरह के गान, 
अमित खिलने दे अधर पर दुख-भरी मुसकान, 
रे कबि, लिख विरह के यान | 
इस भड़ी में बढ़ गई हे शुन्यता मम हिय विक्नल की, 
असहनीया हो गईं हैं सतत धारें मेघ-जल की; 
किन्तु कब उनने सुनी है ग्राथना आतुर निबल की ? 
तू लगा मम वेदना का आज कुछ अनुमान, 
रे कबि, लिख बविरह के गान ) 
रे 
व्योम में यह टू ढता-सा फिर रहा निशिनाथ उनको, 
मेघ-तरियाँ गयन-सर में खोजती हैं उस निपुण को; 
कवि, सदेही, सगुण कर दे तू सनेही चिर निगुण को, 
युन्‍्य में कर शब्द-/घी- पा नयासलानआन, 
रे कवि, लिख विरह के गान | 
रे 
नित्य निगु णु चित्रपट में सगुणता की रेख भरना, 
है यही पुरुषाथ नर का : अलख का अभिषेक करना; 


तीन 


क़ासि 


अतल से कुछ खींच लाना, शुन्य में साश्रय विचरन[ -- 
यदि न,यह सम्भाव्य हो तो क्‍यों न तड़पें ग्राणु ? 
रे कवि, लिख विरृह के गान | 
9 
नेह, मानस-जात मेरा, यह चला अब मूर्त होने, 
मच्रल उद् आज है यह निज स्वृरूप अमृत खोने; 
तृड़पता है आ| 37.४ याव में संस्फूर्त होने, 
आत्मरूपाधार को वह खोजता अनजान, 
रे कृषि, लिख किह के गान | 
न 
प्राएग्रिय के रूठने की क्‍यों मिली है सूचना यह ! 
हो गईं क्यों आज उनकी हिय-दशा यों उन्‍्मना यह 
नेह-दानी की विरति की हो रही क्यों व्यजना यह ? 
शिथिल, दीना पड़ गई क्‍यों मम अतृत्त उड़ान ! 
रा रे कवि, लिख विरह के गान | 


] 
तप्त ग्राणों ने निरन्तर कौन-सी विपदा न ड्लेली ? 
किन्तु उलमी ही रही ऐिर भी अभी तक यह पहेली; 
सतृत अच्वेपण-क्रिया है बन गईं जीवन-सहेली; 
.. आह | क्या यों ही पड़े रह जायेंगे अरमाव ? 


रे कवि, लिख विरह के गान | 
७ 


झामझवन के सघन कुरमुट से पर्षीहें ने पुकाग़ ! 

पी कहाँ / मेंने तड़पकर शून्य ५ (९. निह्ारा, 
है| * 3४० (0 

पी कहाँ ! प्यासे हयों का है कहाँ दशन/सहारा ! 


चार 


क्ाखि 


क्यों नहीं पहुँचा वहाँ तक निरत मेरा ध्यान 
रे कवि, लिख विरह के गान | 
(०० 
आज इस धूमिल पड़ी में कोन यह सन्देश लाया : 
सॉक आईं, किन्तु उनका राज-रथ अब तक न आया / 
ढीठ मन यह पूछता है : क्यों उन्हें अब तृक न पाया ? 
क्या बताऊ क्यों नहीं आए सजन रसख़ान ! 
ऐ कवि, लिख विरह के गान । 


पाँच 


प्रिय, जीवन-नद अप|र 


प्रिय, जीव नंद अपार, 
पिशद्‌ पाठ, तीज्र धार, गहर सेवर, दूर पर,-- 
ज्रिय, जीवम-नंद अपार | 
५ 
इस तट पर ना जाने कब से रस रहे ग्राण, 
ना जाने कितने युग बीत चुके शूय मात, 
पर, अब की उस तट से आएं है पेणु तान, 
खींच रही प्राणों को बरबस ही बार बार ? 
प्रिय, जीवन-नंद अपार | 
९ 
किस विधि नंद करू तरित ? पहुँचू उस पार, सजन ? 
कच्चा घट, बल-सकट, लहर, भेंवर, तीत्र 'यजन, 
भेय है, गल जायेगा यह मम तरणोपकरण, 
दुस्तर सी लगती है जीवन की तीज धार, 
प्रिय, जीवन यद घपार | 
५ 


यदि वाहित करना था जीवन नंद वेग युक्त, 
तो यह रज भाजन भी ह₹ देते अस्नि भुक्त, 


क्कासि 


पर यह तो कच्चा हे, हे मेरे बच मुफ्ती, 
है इसमें छिंद्र कहे, ओर अनेकों विकार, 
ग्रिय, जीपन-नद अपार | 
9 
पहले इसके कि करो सजय वेणु पादत तुस,--- 
पहले इसके कि करों स्वर का आराधन तुम,--- 
भेज अग्नि पुज्ज, करी पर्रका रज भाजन तुम, 
छूट जाय जिससे यह तरण मरण मीति-रर, 
शिय, जीतन नंद अपार | 


कानपुर 
दिनाड़ु १० & १६३६ 
( अग्नि दीक्षा काल ) | 


श्री गशुश कुटीर, | 


सात 


विदेह 


चल, उतार अंग बस्तर, आली, तू क्षण भर में होगी पियमंय, 
छात्र केसा दुराव सांजनं से? पूंणँ हुआ तेरा क्रय विक्रय, 
३५ 
तुझकी लेने आ पहुँचे है, रथ पर चढ़कर मंनहर साजन, 
कुछ घृछ उमकी बुछ कुछ तेरी श्राज हुईं हे साप्विल जय जय, 
रे 


मतलोीचने, हृदय वी गीवी खोल, नयन में संहुज॑ भार भर, 
दिखला द॑ अपने पीतम का जनम जनम का अपना विशिचय। 
0 
कितने वे उपवास पियासे, कितने निराहयर अत, सथमं, 
आज सफल हो गए अचानक, भागे सब भव रब मय संशथ, 
4 
अवश दूर ही कर॥ होथा यह श्र तरपट, यह आद्छादन, 
आत्य रमण की ते मयता में क्या स्चेल परिरम्मण परिणय ! 
पा 
यह पढ़ना, यह पट, यह अच्चल भारभूत हो जाएँगे सब, 
अरी ! तनिक आने तो दे तू उनकी मादक मुरली की लय / 


धाट 


क््ासि 


(9 
आज वक्त, माथे, कटि, उर पर है चीशाशुक तरल लाजमय, 
नेह सफल तब जान सलोनी / जब हो जाए इस पट का लय, 
ट् 
पट ही क्या ? कंचन काया भी मचलेगी निदह भाव से, 
उस दिन जब उनके सुपरत से हंगे रोम क्टक्ित, यतिमय, 
६ 
चल उतार, अँग बस्तर आली, तू क्षण भर म होगी पियमय, 
अब कोतसा दुराव साजन से ? पूर्ण हुआ तेरा क्रय विक्रय, 


श्री गणुश कुटीर ) 

प्रताप कानपुर | 
दिताह्ु १० £ १६०६ 

अपराह्न / 


नो 


चेतन-वीरसा 


ग्रियवम, मम रोम रोम, रत (अं सचित आज, 
मेरी चेतन वीणा है गुलित, पर्वत शाज 
रअ रब रपात आज | 


/ 
सहसा मिल गए आज मरे सत्र तर धार, 
गूजी भतार, मधुर उसी मधु थात धार, 
आज पूर्ण हुआ, ग्राण, जीए। का स्वर पिगार, 
आरोहण, अरोहएण, श्र ति, छय, राय ध्य्ित शाज | 
शेंग गेय रप आज | 


५ 
्रीणा के ककुम' जो ये बच ले देश फाल, 
मेरा अस्तिल बना इसका रसमथ ग्रगाध* | 
प्रतिनज्षण हिय का स दन देता हे गियत ताल, 
अगिल, अचल, जल, थल, उन कल्क उठे स्वर समाज । 
रोम रोम स्व॒नित आज । 


-+#+-..-..कनननह*मन__>>ममन>»- आतरममबत फममकाका-ाय.. >ऑऔपपाओओपफीफाणाजण 


१ वीणा की तुंबी, एक ऊपर, एक नीचे 
२ वाया दृण्छ । 


द्स्त 


धासि 


रे 
ग़जी चेतन बीणएा, ग्रकृद्ि मटी नाच उठी, 
पृ दिकू काल झुफ्े, पिरजन की ऑच उठी, 
अपनी इतिहास ऊबा सकल सष्टि लॉच उठी 
अणु अर में, किरणों में रह मधुर स्वर विराज | 
रोम रोम स्वनित आज | 


के द्रीय कारागार, बरेली 
दिनाहू २२ १ १६१४ ॥ 


प्धारह्‌ 


हम नृतन पिय पाए 


हम नूतन पिय पाए, री सखि, हम पूतन फिय पाए, 
इस व ते ऋतु में सु पुरातन, चंबल वेश धर आए, 
री सखि, हम नूतन पिय पाए । 
ह 
माघ गेघ सम सशय घन गन मन गगनाब्नन डोले, 
भय भरते, दुरा गाज गिराते, घमडे होले होते, 
हुप पठे ये पनावरण में पीतम चदा भोले, 
कि तु आज उनने निय कर से घन आपरण हृदाएं, 
री ससि, हम नृता पिय पाए । 
९ 
मेघ हटे, चमका गयनाज्जन, विह्ंसे सजन युह्ाने, 
लगन चकोर पट्ड से गू जे सन सन मिल। तर, 
मौन हमार नेश देश में उमड़े स्वर रस साने, 
क्या बतलाएँ केसे हमने आपून सजन रिकाए, 
री सखि, हम नूतन पिय पाए | 
रै 
हम जो शदा तांकते रहते हे नित् अम्बर सूचा-- 
हम जो सदा चाहते रहते है छाया 3 छुता-- 


धार ह्‌ 


क्ासि 


आज ध य है, देश चमकता विजित भाग दिन दूषा, 
औटः व ती उत्तरीय रीय ऑगन में मृस्तकाए, 
री सलि, हम नूतन पिय प्राए | 
फ् 
हम जाने है परम तापतोी हमरे सजन सुजाना, 
हुम जाने हैं परम निरिद्रिय हमरे ये मेहमाना, 
पर, हमने अपनी से द्रियता को सार्थक ही जाना, 
ओकि आज इन उपकरणों से हमने पिय गुण याए, 
री सरखि, हम नूतन पिय पाए | 
रेल पथ 
लखनऊ-फानपुर | 


दिनाडू १७ २४० 


तेरह 


5 


कालिका इक बबुल पर फूली 


कालिफा इस पूल पर फुली, 
इसकी इस कररकित डाल पर वह मा हरनी भूली, 
कालिका इस बल पर फूली | 
४ 
इस विकराल, अनुपर, उपर, अरस फाल ग्रा तर से, 
इक बबूल यह उय आया हे, भरे धूल ऋअञअ तर में, 
कण्टक हू +एटक भरते है इसकी ह॒ह्र हृहर में, 
रे, सुसु्या, सुरभित मधु ऋतु इस पर का अगुक्ूली 
कलिका इस ब्रबूल पर फूली । 
५ 
क्त्र आईं इसकी छाया में शीतलता सुकुमारी ? 
किसने इसकी इस छाया में चिर विश्राति पिहारी ? 
इस पर ॒ तो करटक ही जाते रहते है बतिहारी, 
मिले उस्ते कर्टक ही, जिसने इसकी डाली छू ली, 
फलिका ऐसे तरु पर फूली | 
र 
खड़ा हुआ हे, मूल बद्ध है, इस जग में यह अंग है, 
यों यह तोया ता तगता है, पर थहू बहुत सजग हे, 


चांद्ह 


पासि 
पग प्रिहीन हे, प्र हीन हे, गति युत गह न उरग है, 
इस तक ऊभी ने आई जय की गति, पथ भूली भूली | 
कलिका ऐसे तरु पर एूली। 
9 
सडा हुआ था यह, इतने में सुपमा एक पारी, 
झो! कह उठा कि आई तेरी अब सिलने की पारी, 
यह बोला मे ? में पबूल हैँ, मुझते कोसी यारी ? 
वह बोली में बनी अपणो, यदि तू हे किशु्ी , 
कल्िका यों कह इस पर फूली । 
३4 
आओ, जग के चतुर चितेरें अपलोफो यह क्रीडा, 
यह इसका साभार्य निहारों, निरसोी इसकी ब्रीडा, 
आओ्रो, चित्रित करो तनिऊ यह इसकी सारम पीडा, 
अरे, सम्हालों कम्पित ऋर से अपनी अपनी तूती, 
कलिका इस बयूद फर एूली। 
ह 
इसका इस प्रियतमा कल्ली का यह अनुराग निहारो, 
इसकी आसापरी प्रिया का स्वरिति विहाय निहारों, 
इसके कॉर्टों में अनुरजित सुमन पराग निहारो, 
टुक देसी तो इस मीरों की सेज बी यह सूली, 
कलिका इन शूलो में फूला। 


जिल्ला जज्ञ उ नाथ 
दिनाह़्ु १० दिसम्बर १६४२ 


पह्र्डे 


मेरे मधुमय रवप्न सगीले 


बन उाफर मिट गए श्रतेतों मेरे गधुमय स्प्त रेंगोले, 
मर भरकैर फिर फिर यूरों हे मेरे लोचनगीते गांले, 
( 
मेरा क्या कोशल ? क्‍या मेरी चचल तूली ? क्या मेरे रंग ? 
क्या मेरी क्त्पना हतिनी ? मेरी तया रस रास रति उग्गे ? 
में कब का रंग रूप वितेरा ? मे कब /चर सका राग कु सॉँग ? 
मंग स्वर्णा के चित्र स्कय ही यो, स्तय ही मिदे हणीज्े, 
भर गरकर फिर पिर पूरो हु थे मेरे रग पात्र रंग।ले | 
के 
मेरे राप्न रिल्लीन हुए है, #ि 0, शेष है परछोरह शी, 
मिटने को वा मिटे, कितु पे छाड गए है इक काईं शी, 
उस मिल मिल सी स्मृति रेखा से हैं ये आरा अकुलाह सी, 
उसी रेरा से बन उठते है फिर फिर यान चित चमगीलि, 
पन्ने बनकर मिट गए आग्ों मेरे सपने गीले गीले । 
रै 
कलाओर कर मा से, प्रियत्तम, के से) तूलिफा चलाई? 
मेने कब यत्वते कला के मपिर में वर्तिका जताई? 
यों ही कभी हॉप उट्ढी है मेरी अंगुली और कला३, 


सोलह 


क्कासि 


यों ही कभी हुए है कुछ कुछ (समय कुछ पाहन अरसीले, 
वन बनकर मिट गए झनेओों मेरे मधुमय स्वप्न रेंगीले । 
9 

मैने कब सजीवता फ़की जय के कठिन शेले पाहन मेँ? 

में कर पाया ग्राण सएरए करे आपने असि यज्जन वाहन" में ? 

मुझे कत्र मिले सु दर मुक्का सायाणव के अयगाहन में? 
यदा फदा है मिले मुझे तो तुम जसे कुछ अतिथि लजीले ! 
यों ही बन वनफर जियडे है मेरे मधुमय स्पग्त रेयीले | 


श्री गणंश कुटीर, कॉनपुर, | 
दिनाह्ु १ मई, १६०८ 


सत्रह 


मेघ-अआअागमंन 


आए भेघ घने, सजन, ये आए मेध॑ घने, 
आज श्याम चादर के चेंदुए अम्बर बीच तने, 
सजन, थे आए मेध प्रते | 
[ 

अप मत छिंदकी दूर, ग्राण धन, 

देशी, होता है घन गजन, 

हुलसा है जगती का कण कण, 
वश्ुधा देश रही है दिन छिच, नवल नपल सपने, 
सज | ये आए मेध घने | 


कृहों महा की कप बुध सार[-- 

हियथ बिच जागी जारी बारी, 

आओ तुम मम रागन बिहारी, 
गजन के तर्जन ते उमने हुए गण अपने, 
सजन, थे आए भमेघ घने | 


चम्रकी अ्ि सी कटिला चपला, 
तडपी हिय रवि नित अच»चृला, 


झठारह, 


केसि 
उमड पही इहग धारा विफल, 
अब। विल्म्ब। क्यों ? हँस मुतकाते, आओ हिय लग); 
सजन, थे आए मेघ घते | 
9 
इतने थे आवरश्य तुम्हारे-- 
हमसे नहों हमकी प्यारे, 
अपनी माया 'आंप सेवारे,-- 
घन अवगुण्टन के भीतर से, कॉकोी नेह सने, 
सज्न, ये। आए मेश्र घर || 


प्रताप, कानपुर 


श्री गणुश कुटीर। 
दिनाड़ २६ ६ ३७ | 


जल्लीस' 


बज उठा आनछ् लय का 


अअनमममन» अमम««+. 3... पाक ताज फ्लाफ-ओ- 


बज उठा आनद्व' लय का, मं द्र धनी गूजी गया मे, 
गमन का स देश सहसा हो उठा प्सफृत मात में | 
मं द्र नि यूजी गगन में / 
? 
आन पहुंचा है जी ऐे निष्कमण का यह सैंदेशा, 
मोह फेसा ? छोह फ्रेसा? गुप्त पथ का पया अदेशा ! 
तम यहीं हे पथ में, हे मृत्यु तो घिरे तहिवेशा ! 
मत डरो, ओ चिर्रवासी, तमर हृष्टेया एक क्षण में / 
मंद्र धनि ग्जी गगन मं | 
४ 
डाल श्यामल केश मरा पर, और चादर शओढ काली, 
यह पारी मृत्यु रानी छद्म भूषा रेश वाली, 
है नहीं यह असित, समझो मंत्र इसे काली फराली, 
अमरता लाई छिपाकर यह मरण के आवरण मे | 
मद्र ध्वति गृजी गगा।में। 





१ होक्ष था मृदग 


धीस' 


>आ। सि 


निज तिरस्करिणी लपेटे, अभय चल दो आज जग से, 
अब, अपायित रूप देखो, मृत्त से होकर पिल्ग सै, 
कई पूष समान धर्म्मा जा चुके है इती मग से, 
नित्य जाते है इसी पथ, जो पधारे जंग सदन में / 
मद्र प्पनि गजी गगन म | 
9 
मनुज जीवन में रहे जो स्पर विवादी भर अनमिल, 
उहें तत्रीमय पनाने आ गईं हे म्र॒त्यु मिल मिल, 
स्वनित लयमय, तान भक्त, क्यों ने अभिनय सपने उठ सिल ? 
आज लहरें तन अमर स्वर म्रत्यु तोयत्रिस क्रनम ! 
मद पनि गूजी गणशन में । 


के ह्रीय कारागार बरेली 
दिनाड़ु १६ जनवरी, १६४४ 


७-+८७+-९०+- पननफपम-ाअमाओ घटा. कफतकसय-ज»-+- *++०७७_ "७७५५ --००»»कीप७-नब की जिन 


२ अहृश्यकारी एटावरणु 
हे गान वाद्य नृध्य साम्य 


इक्ो स' 


बेराग-विवाद क्‍यों 


शय। में ही तो महुज़ के सुप्त; विज्डित भात। जाये , 
अब, विशग विवाद वर्यों, जब,आा गया अनुराग आगे ? 
? 
शग जन ने हों में भर दिया अनमोल अशक्, 
द् गए जिससे चमत्कृत सित श्रसित ये नयन खजन, 
यग से सलम होकर खिल उठा भावाधि यजन; 


: प्राण में है राग रति, तब राश से क्यों मनुज भागे? 


पाईस 


एंग में ही तो मनुज के सुप्र, पिनडित भाव जाशे। 


९ 
बज़ उठ जब बॉपुरी, तब बेर पयां हो स्का लहर से ? 
उपकरण प्ररिघान पहना तब गिरति क्यों वर अचर से ? 
आ पड़े जब छूजन नद में, तब भिफक कैसी, मेंबर से ! 
एणियों, पाकर बनें।वर्यो अति निरिद्रिय हम अभागे ? » 
रंग में ही तो मु के छुपे; विजडित भाव जागे / 
रै 
मानवों की मुक्ति हे इस राग श्री अनुराग में ही, 
छुट सके क्यों राय, जब वे आ पड़े हे भाग में हो ! 


कासि 


ध्यान बस इतना रहे हो उबर गामी मनुज देही,, 
मनुज के वश रस रहें, सुलके रहें सर तार तागे | 
राग सें ही मनुज़ करे सर सुप्त, विजडित सत्र जाये । 


के द्रीय, कारागार, बरेली ॥ 
विनाकू १२ सितउत्र १६१३१ 


लेइस 


प्राण के पाहुन 


प्रादों के पहुन जाए ओ चले गए इक क्र में, 
हम उनकी परछॉई हो ते छुले गए इृ% क्षण मे । 
५४ 
कुछ गीला त, दृद्ध सीला ता अतिथि भपन जर्जर सा, 
ओऑगन में पतकर के सूखे पत्तों का मररसा, 
आतिथेय के रुद्ध करठ में रागत जा घर्मर पा, 
यह स्थिति लसफर अवद्ताहुट हो क्या न अतिथि के भे। में 
ग्राणों के पाहुन आए आ जोट चते इक कण मं | 


शूय अतिथिशाला यह हमने रच पच्‌ उ्थों न बनाईं ? बनाहे ? 
जग को अपनी शिव चातुरी हमने क्‍यों न जनाईं ? 
उनके करणागमन स्मरण में हमने उमर गमाह, 
अध्य दान कर कीच मचा दी हमने अतिथि सदा मे, 
परणों के पाहुन आए जी? लोट पड़े इक क्षण में | 
५ 


वे यदि रच पूछते क्यों है अतिवि फत्त यह सीला ? 
बे यदि तनिक पूछते यों है स्फुरित वक्ष यह गीला 


चोपीस 


घास्ति 


तो हो जाता ज्ञात उ हें. है यह उनकी ही लीला, 
है पकिलता आज हमारी माटी के कण करण में, 
ग्रण्ों के पाहुनू आए ओऔ? लोट चले इक क्षण में । 


अतिथि निह्ार आज हमारी रीती पतमडनेला, 
आज हों में निपट हुदिनों का है जमपट मेला, 
झंडी और प्रतकड से ताडित जीउन निषट अफेल!, 
हम खोण्से खडे हुए हैं एकाकी आंगन में, 
ग्राणों के पहुन॒ आए भ्रो! चले गए इक क्षण में । 


श्री गणश कुटीर, कानपुर 
दिनाइ ६ मई १६०८ 


पत्चीस 


# 


म्िय, मे आज भरी फारी-सी 


प्रिय, म थाज भरी मारी सी, 
तक हुलंगी थी चरएा में, । ता भा वारी सी, 
सायन,.. शाज मरी कारों ह। 
हे 


अधति करते. कषा क्रौया-- 

में घाश है तास तम छाया, 

ग्राणापश््‌॒ में नहीं सुहाती-- 

जंग उजियाते की पह माया, 
आज अँपेर में खिल डोलां, टिय कॉलिका यारी सी, 
ग्रिय, ये आब भरी मारी ती । 

९ 

यह तम का पर्दा रहने दो, 

मे अह यहा बहने दो, 

इस ऑअधियाले में ही मुझरो 

आम विश्त॒जन युस॒ सहने दां, 
ओ मेरे प्रकाश, आग्रो. आहे चादर जारी सी, 
जय, मे आज यरी भारी सी [| 


क्ेपीस 


क्ासि 
रे 
मत पूछो, मस याम कहाँ है , 
ज्ञात नही निज धाम ज्ोंहै , 
अपनापन तो छुप हो रहा, 
मत्य निय का नाम कहीं हे, 
अप तो तुम! हो, और तमित्रा है यह ग्रबियारी सौ, 
ग्रिय, म॑ आज भरी मारी सी | 
9 
चली आ रही हैं शव पा घरं-- 
बरयत्त॒ खिचती सो इस ग्य पर, 
ता न द्र रहित सम अम्फर, 
दिशा शुय॒ सम पथ विश्वहर, 
आज सभी दिए शुल यो हे सुमन, कली प्यारी सी, 
ग्रिय,, से आज भरा मारी सी / 
५ 
य्या तुम सोचो हो सत्र से) में 
फ़ोन बंता आह तम घन में ? 
क्यों या सोच रहे हो, ग्रियतम-- 
हक उठाकर इस उीजन में? 
मेरी और तुम्हारी तो हे, युग युग की यारी मरी, 
प्रिय,, म॑ आज भरी भारी सी । 
क 
भूल गये क्या मुकरी, साजन ? 
में हूँ वे एकात रज कर, 


रसत्ताइस 


कासि 


जिनको तुयने स्पकर परस से-- 

कभी किया था सन भन, उ मन /! 
आज वहीं माटी की पुतली, आई हिय हारी सी !// 
प्रिय, में आज भरी मारी सी | 


श्रा भ्रसितकुमार हालदार 
के निवास स्थान पर 
लखनऊ 
दिनाझू १४ दिसम्गर १६१८ 
रात्रि ८ ३६ है 


चित्र शिरप आाचाय | 
| 
ा 
| 
| 


ध्ट्टाइंस 


उह्लीयमान 


६ 
निशि के दश दिशि पथ मे फ्रेलाए पख जाल, 
गति पारर आज हुआ यह अणडज भी अकाल, 
पी उड्धौयमान, 
दिकू सश्रम हृदय जान, 
विफल प्राण, हूढ रहा, निज चिर अश्वत्थ डाल, 
फेलाए पंख जाल | 
है 
अम्बर के बीच चली--- 
शाश्वत की टोह भल्री, 
अत हीच इस पथ में, सात ने किया कमाल, 
फेलाए पत्र जाल । 
रे 
दूर देश, दूर नगर, 
अदज्भत, अज्ञात डर, 
कि तु ग्राए पलछ्छी की 'अवकित, अपरुद्ध चाल, 
फेलाए प्र जाल | 


उनतीस 


9 
शय दिशा, पवन शा त, 
नभ पथ दुर्गम निता त, 
कोन ग्रेरषा अगम्य, प्राण को रहा उछाल ? 
फेलाण प्र जात | 
प्‌ 
श्ास ज्ु ध, पचु रुप, 
ऊितु लगी लगन शुद्ध, 
डेनों फ्रो सनसन मे जागरूकता विशाल, 
फल्लाए प॑स जात | 
उडया है, उडना हे, 
पीतम दिशि सुडना है, 
यथाग नहीं, केतल हो पिय पद में प्रशत भाल, 
फला हे पर जाल | 


श्री गणश छुटीर, प्रताप, कानपुर 
दिनाड् ६ १ ३४६ 


तीस 


कासि 


दिन पर दिन बीत चले 


छिन छिच फर अनगिनती दिए पर दिन बीत चले, 
विफल हुए कितने मम आम जण गीत सले 
दिन पर दिन बीत चले | 
? 
आह, ग्राण, तुमने तो किवलस्म छोड दिया, 
निज जाय से सहसा यों नाता क्‍यों तोड दिया? 
बोलो वी, सहसा क्‍यों मुझसे मुंह मोड लिया? 
मानों में था कोई कए्टक तय चरण तत ! 
दिन पर दिन बीत चले | 
२ 
वरी भी कभी कभी पा जाते है पाती, 
उकताते हो तुम रज दीपरफ की भी बातों, 
फिर, ग्रिय, मेरी तो है नव कंचन की छाती, 
तय, तब अनपेक्ता यह मुझकों ही क्यों कुचले ? 
दिन पर दिन बीत चटो | 
रे 
मुसफाफर छोड चते मेरी मधुशाला तुम? 
प्रिय, अब क्या चमबोंगे ओरों की हाला तुम 


इक सीस 


धत्तीस 
| 


क्रासि 


दोगे क्या अयो को भरे ये लनेह कुसुम ? 
मत लिडकी तपण, सजन, है मेरे गात जले / 
दिन पर दिन बीत चले । 
9 
चुम्यन की उण्ण श्वास स्पृति ही अन रही शेष, 
अधर मिलन कम्पन क्षण बन आए स्प्रण क्लश, 
आकुल आलिड्लन का मद आलस है अशेष, 
चिर सश्चित भाग पुज्ज हम से गल गछ निफले, 
दिन पर दिन बात चले [ 
इ 
स्मरणों से कब तक, ग्रिय, रीता हिंय फुललाज ? 
कतपना हिडोले पर कब तक मेने हुलराजें ? 
फब तक स्पृति के बल पर अपने को हुलसाऊँ 
ऊा तक पहनू ग्रिय, तब कश्पित भुज माल गले ? 
दिन पर॒दिन बीत चले | 
गय्नों के, अपरों के, चुम्बन की चाह लिये,--- 
हिय में इक दाह लिये, सस्प्ृति में आह लिये,--- 
हग जल के लघु कण में सागर की चाह लिये,-- 
चलता ही जाऊंगा में मंग से बिका 2 
इतने दिच बीत हि 
(9 
चाहे बीत॑ दिन दिन, चाहे हो युग परुगा त, 
पर, मम साधना का न फिर भी होगा दिना त, 


क्कासि 


तुमने साचा है में होजेंगा अमित, क्वा त * 
नहां तेरता में रस सागर इतने छिछले, 
आओ, मेरे मीत मल ' 


ज़िल्ला जेल, उ भाव, । 
दिनाक, १ माच १६१३१ | 


तेतील 


आओ, साकार बनो 


शो मेर॑ निराकार, आग्रो, साकार बचो, 
निरबलग्यन जीवन के तुम चिर आधार बनो, 
आश्रो, साकार पन्ो । 

४ 
इ्ती दिन बीत चुके तुम्हें गए, मेरे प्रिय, 
सोचो तो, कब से है रिक्त रिक्त मेरा हिय / 
पूरा चला है सचित लि सृत नेह अमिय, 
आओ, मेरे प्रियतम, मम पिगलित प्यार बनो, 
मम पिर आधार बनो | 

९ 
मम समाधि अम्बर में पूर्ण च द्र बन विहुँसो, 
पूने दिडमणएडल में कोमल धुति बन विलतो, 
मम चि तन सू्ों में पार्थिंग बा आन फेंसो, 
बदली बन छात्रो, प्रिय, नेह नीर धार बनो, 
आओ, साकार बनो । 

रे 
निरखों मम कठिनाई, 7रिखों मम व्यथा नैंक, 
पुन तो लो यह मरी उलसन की कथा नेंक, 


चोतीस 


क्षासि 


चले गए पत्र में तुम बिना दिए पता पैक, 
आँख मिचोनी यह क्‍या ? यों मत नि सार बने, 
आग्री, साकार बनो । 

9 
एम मेरे इन सूने ग्राएों के चिर पाहुन, 
आ जाओ पॉजन की ध्वनि करते रुन कुन फुन, 
भर दो मम सा ध्य गगन, गा दो बुछ स्तर गुन गुन, 
मम नीरब वीणा के तुम भक्त तार पनों, 
आओ, साकार बनो | 

पर 
द्ंढ थक हैँ. तुमको में सब दिशि, मेरे ग्रिय, 
तेत्र स्रुधि में प्राण रमे हैं अहनिशि मेरे प्रिय, 
अब तो सम्मुख आश्रो, लग जाओ मेरे हिय, 
ओ मेरे निविकार, अब तो सबिकार बनो, 
आओ, साकार बनो । 


कानपुर 


जी गणश कुटीर, | 
दिनाड़ ६ जून १६४६ 


पेतीस 


दृभर-सा कटता हैं तुम बिन जीवन, 


क्त्तीस 


ग्रयतम 


दभर ता कटता है तुम ग्रिन जीवन, प्रियतम, 
चलता ही जाता है काठ चक्र अति निमम । 


ट 
कटते है निप्ट विषश थे घने जीवन क्षण, 
करते ही रहते हैं हम सदा लदीय स्मरण, 
कि तु न निबद मिला, भाउल है यह जीवन, 
एक टीस हिय में उठ आती ही है यम व, 
दूधर सा ऊटता हे तुम बिन जीव7, ग्रियतम | 
रु 
प्रवण ' काल थाली में, जीपन क्षण, मुक्ता स्म-- 
लुढफे जाते है नि7 | देख रहे हम अक्षम, 
पर ॒उच मुक्ताओं में मथित स्मरण सूत्र परम, 
जिसके बल्ले भाषी का होता गत से संगम, 
यों, समर अवलम्पन ले काट रहे मीवन हम | 


कांसि 


रे 
प्राणाधिक, ऊप तक हुट फरयेगा अ तर पट? 
फिर कर तुम आश्ोगे सम्मुरा, ओ जीवन नट ? 
मेटो, है, मेंटी, यह विकेट यवनिका सकट / 
तुम त्िन जीवन लीला आज हुईं पूर्ण गिपम, 
दूभर ता कटता है तुम रिच जीवन, ग्रियतम । 
9 
इतने दिन यीत गए, फिर भी स्मृति प्यारी सी,-- 
आ जाती है सम्पुख, सि धृ स्नात कॉर्री सी,--- 
टपवाती केसों से जल बृ्द॑ खारी सी ! 
नहीं जान पाए हैं हम यह सब भद भरम, 
दूभर सा फटता है तुम गिन जीवन, धियतम । 
प्‌ 
वह मजुण मुख, वे अति कण डहडहे लोचन,-- 
वह तय मुस्कान मधुर, वह तव स्पर्मिल चितंय न ,-- 
परम सुस्तस्त्त, मनाज्ञ, पे सयत रनह पचने,-- 
इन संत की मधु स्मृतियों मथती है अ तरतम, 
दृभर सा कटता है तुम ग्रिन जीवन, ग्रियतम । 
ि 
अ तस्तल शू य आज, आज जगत सना है, 
ओ ग्राणों के पाहुन, तुम बिन सब जना है, 
जीवन में यर्थ भाव उम्र दिन दूना है, 
होती ही रहती है हिय में ख़ुट खुट हरदम, 
दूभर सा कटता है तुम ब्रिन जीवन, प्रियतस | 


सेतीस 


कस 


(9 
प्राण, खीक आती थी कभी ऊभी जो तुम पर, 
उप्की स्मृति अर बेषा करती हे हिय दिन मर, 
प्तमा करो, ओ विल्लुप्त चिर उदार हृदयेर्कर, 
हम न तुम्हें जान पके जय तुम थे परम सुगम, 
अब तो तुम बिन ज्यां त्यों काट रहे जीवप हम | 
लड़ 
स्मणों की माला में फूल शूल दोनों है, 
हिय में निम्राति और अकश भूल, दोनों है, 
जौवन पन में शतदल आ। बयूल, दो है, 
तव स्मृति भा है ओ है यह मम दुर्भाग्य अगम, 
(भर ता कठता है तम बिच जीयन, ग्रियतम | 
& 
आज हमारे शुज ये है तेष परिर्म धू य, 
आज भंटकते है हम जग में अपलम्प शू य, 
वियलित हम आज, सजन, हुए ज्ञान दम्म शू य, 
से रोकर किसी तरह चलता है जीवन क्रम, 
श्यों पयों ही कटता है तुम विष जीवन, प्रियतम ।' 


कानपुर 


श्री गणुश कुटीर | 
दिनाड़ू २९ नवम्बर १६४२ 


अड़तीस 


मेरे स्मरण-दीप की बाती 


तुम बिन तिल तिल्ल रर जल्लती है मेरे स्‍्क॒ण दीप की बाती, 
देखो तो अप धार बनी हे मेरी हंगबूँदों की पॉती, 
५४ 
इधर स्नेह निधि ने, हग॑ पारें बन कर बहने की हुठ ठानी, 
उधर जगा दी है तम रति ने स्मरण दीप यत्तिका पुरानी, 
मेरा स्नेह, तेल बन जल्नता, शो! बहता बन पानी पानी, 
यों नित शतघा जझ्ञाय होफर भी बढ़ी सनेह तेल की थाती, 
तुम त्रिग तिल तिल कर जलती है मेरे स्मरण दीप की याती । 
९ 
सघन मोह तविमिराइत, रिस्तृत, निपट शु"य ह जीवन पथ मम 
आज बनी उत्तकी पगडडी यथा शूल पंकुल, अति दुर्गम, 
अतिशय सूना, श्रति एकाकी है मेरा यात्रा का यह क्रम, 
तिसे पर मुझे मिली समल में यह लेप भप बाती अकुलाती, 
वैसे पथ क्रमित होगा यह ? जबडि बनें मेरे दिव राती। 
रे 
तम जा बठे ज्योति महल में दीप टिमटिमाता सा देकर, 
तम भजन न कर सकूगा, प्रिय, केवता यह स्प्नति दीपक लेकर, 
ञपकार है यन में तुम बिन, तुम बिए् लकुटि शू 4 मेर कर, 


उनताक्षीसस 


छासि 


ओर घी हो गई वमिसा लरा यह दीप शिखा बलखाती, 
तुम विन तित तिल कर जलती है मेरे स्मरण दीप का बाती | 
९ 
बनकर हक अचूक रम हो, प्रियतम, तुम मेरे जीवन मेँ, 
नो जाने जिस दर देस से कॉगे हो मन यातायन में। 
ओो मेरे निर्मोही, आओ, मरे इस सूने सामन में, 
मूल गए क्या ? जल घाराएँ तम पिन मुकफी नहीं स॒हाती ? 
अहनिश तिल विल्न कर जलती हे मेरे स्मरण दीप की बाती | 
पे 
तुम क्‍या गए कि इस जीवन की सत्य ग्रेणा लुप्त हुईं हे, 
तुम क्या गए कि इस जीवन की मधुर भावण सुप्त हुईं हें, 
तुम क्‍या गए क्रि मेरी फषिता आज बन गईं हुए मई हे, 
तम क्या गए कि इस जीव में रहा न कोई सहज सेंगाती, 
तुम बिच तिल तिल कर जलती है मेरे स्मरण दीप को बाती | 
अपनी फथर की झआाखों से मेने सब्र कुछ देसा है, शिय, 
महा ग्रयाए यान पर उमने तुमको चढते पेखा है, प्रिय, 
हैं कितनी कठोर ये ओखें, इसका क्या कुछ लेखा है, प्रिय, 
तम्हें अग्नि अर्पणा करके भी फटी नहीं यह निठर छाती / 
तुम बिन तिल तिल्न कर जल्नती है मेरे स्मरण दीप की बाती | 


कानपुर 


श्री गणश कुटीर, | 
दित्ताड़ ११ जुक्षाईँ, १६४६ 


चालीस 


अगायता तव दीपमाला 


क्या जगाई हे तुम्हीने, सजन, मिल मिल दीपमाला ? 
इस महद्‌ बल्लाएड भर में खूर फेला हे उजाला | 
५ 
परम अशु असु में रमे हो, दीप्ति की सपा चयातें, 
आओ मुद्ति भालोक दानी ! फिर रहे तुम लो लगाते , 
भूमिययदल ओ! रामएडल थिरकते हैँ जगमगाते, 
तय कही मम सदवन अप तक क्या रहा श्रीहीन, काला ? 
क्यों न थी फेता उजाला ? 
रे 
घर मेंपेरा छोड, आया देखने मैं तव  दिवाती, 
मुख हूँ, प्रिय, तु धह, मे निरख कर यह ज्योति जाली , 
फिरण त तु अन त फैले, तुम अलरा चख अशु गाली, 
सस्‍्त प हैँ, मुझ पर कहो यह कीएा मोहन मन डाला? 
यों दिसाकर यह उजाला | 
९ 
हैं सदा से ही गणित म में बडा असमर्थ, प्रियतम, 
क्रितु #छा हे कि गिन लू ये तुम्हारे दीप इक्दम, 


इकतालीस 


घासि 


है अनेमों दीप, में है एक, नि तत, अमित, अक्षम, 
चलय कलन हिसान मुझसे तो ने जायेगा सेंगाल॥, 
अगरणिता तब दीपमाला | 


2 
यदि तुम्हारी ज्याति छिटके, इस अबेरी कोठरी में, 
यदि युके भी बॉध लो तुम दीपमाला की लडी में, 
ती हृदय की कलन लिप्ता शात होगी इस परी में, 
क्योंकि में भी उस विमिप में हो उठया ज्योति वाला | 
पदि इधर फेले उजाला । 
धर 
मन गगन होना, सज7], उस छिन कि जब नव दीप बच कर, 
में छुटाजेंगा जगत को तब रुचि आलोक मर हर, 
ज्योति का सदेश लेकर में फिरेंगा नित्य पर पर, 
मृत्तिकाि केपात्र में तुम अब भरो निज रूप ज्याला, 
इधर फेता दो उजाला | 


श्री गणंश कुटीर 


कानपुर 


दिनाक १० ११ शे८ 


ब्रयालीस 


अनिमन्न्रित 


कुछ चरणों को तुम, कहो तो द्वार मेरे आ गए क्यों ? 
विगत चि तन से, स्मरण में आज सहसा छा राए क्‍यों ? 
द्वार मेरे आ यए क्यों ? 

ऐ 
घीर पद परते अठल से, भूमते, झुकते क्निय से-- 
निपट सयमशील से तुम आज मम मन भा गए क्‍यों ? 
द्वार मेरे ग्रा गए क्‍यों ? 

रे 
त मे वशीकरणीय, पीतम, तुम हचिर वरणीय प्ताजन 
लाजनत तत्र नयन में अप किरति के रेंग राग थे क्‍यों ? 
द्वार मेरे आ गए क्यों ? 

रे 
आज गुज्जन हो रहा हे स्मरण में, मन में, श्रवण में, 
प्राण पशी में अचानक मौन स्तर भर गा यसाए क्‍यों ? 
द्वार मेरे आ गए क्‍यों ? 

9 
यह दिवाली की अमावस, घुल रहा नम में तिमिर रस, 


तेतालीस' 


ध।सि 
सॉक तक, रुक, दीप जी से कहो, शरमा गए क्‍यों ? 
द्वार गेरे आ यए क्यों ? 
५ 
इस अमावस के तिमि में युके गए है दीप मेरे, 
निग्िड घन तम में, हृदय को हृदय से मिलगा गए क्यों 
द्वार मेरे या गए क्‍यों ? 


चचालीस 


फिर मँजे नव रबर, ग्रिय 


आज राम रा से फिर गूजे नव स्तर, प्रिय, 
करू उठी हिय मुरली फिर से सर भर भर, प्रिय । 
4 
पिहर उठा 'यह घूमिल वूमिल्ष ता भीष्म गगन, 
रूझा के भुंते में भूल लहर उठा यजन, 
घुमड़ें दल के दल ये मघ मरे बादल गन, 
अम्बब का पक्षस्थल घहर उठा घर घर, प्रिय, 
फिर ग्रे जे नव स्वर, प्रिय | 
| 
रदे टपडटिपि टिपिर ठपकी दल बादल से, 
घाराएँ घिरे घहरी नम्म के वत्तस्यल से,-- 
सिहर उठा मलयानिल, हम सिंहरे बेकल से, 
कॉपा मन, उमड़ा हिय, नयव भरे भर भर, प्रिय, 
फ़िर गे जे नव स्वर, प्रिथ | 
रे 
थत्त जल मय, आतायित, कल्लोलित, हुआ लरित, 
हुए चपल, समल, तरल अगसण्ित ये स्रोत सरित, 


पेतालीस 


ढोले वाली 


डाला लिये चला तुम कटपट, छाडो अटयट चाल, रे, 
तजन मन पहुँचा दा हमको, मन का हाल गिहाल, र, 
४ 

बरसा ऋतु में सा सहेलियों मेक पहुँचीं आय, रे, 

बाबुल पर से आज चली हम, फिय घर, लाज बिह्यय, रे, 

उनके न, बरसाती रातें केसे कट अचूक, रे ? 

पिय की बॉह उसीस न हो तो मिटे न सन की हुक, रे, 
डोले वालो, पढे चलो तुम आया सध्या काल, रे, 
सजन भवन पहुँचा दी हमको छोडी जटपट चाल, रे | 

ढली दुपहरी, किरों तिरछी हुई, साभ नजदीक रे, 

अभी दूर तक दीस पढ़े है, पथ की लग्जी लीक, रे, 

आज सॉम के पहले [ही तुम, पहुचा दो पिय ग्रेह, रे, 

हम कह जाई है ह दर से, रात पडेगा मेह, रे, 
घन गरजेंगे, रस्त बरतेगा होगी छाष्टि निहाल, रे, 
डोला लिये चल्लो तुम जल्दी, छोडो अटपट चाल, रे | 

4५ 
बाबुल घर में नेह मरा हे, पर वां द्वेत गिच्तर, २, 


सेतालीस 


धासि 


पाजन के थएर नेह सलित में है अद्वेत पिहार, ९, 
हृदय हृदय से, ग्राण प्राण से, आज मिंदय भरप्र, रै, 
पिय मय तिय, तिय मय पिय हों जय, ता हा सभ्रम दूर, रे, 
दूर करों पथ कआ तर का यह अटप्ट जजाल, रे, 
डोले वादों, बढ़े चली तुम आया सध्या कांच, रे । 
9 
धन गरज, तब हो 7 सजन शालिंगन करा संयोग, रे, 
तो फिर कर्ते मिंट सकता हूं, हिय का अतल वियोग, रे ? 
जय झनफारें अमित किल्लियों, हो दादुर का शोर, रे, 
त4 हम हुलस कहेंगी उच से तुम्हरा ओर न छोर, रे, 
डोले यादों, कोयल कुहकी हरित आप की डाल, रे, 
संजन भवन पहुँचा दी हमकी आया सबथ्या काल, रे । 


क्री गणश कुदीर ॥ 
प्रताप कानपुर 
दिनाइ २६ ६३५०६ |] 


अड़तालीस 


भान केया 


बरण चुस्पन दान में अब मान फीस! ? प्राण मेरे, 
छिभक जेसी ? खीक उयों ? यह विरति क्‍यों ? अभिमान मेर । 
रे 
मान मत्त ठानो, नवानो भृकुृटियों की चाप, बल्लभ॑, 
पहुँचने दो चरण तल तक ये अवर मम शुष्क, निष्प्भ, 
मत हटाओ, मत हटाओ, मत हटा भी, पद्‌ ऊमल अर, 
कर रहे चीत़ार हें याँ प्राण ये नादान मरे, 
मान केसा प्राण मेरे । 
९ 
औ सलोने, हो गया हे फीनसा अपराध भारी, 
जो चरण आरापना यों तडफती हे यह बिक्तारी ? 
हो गया है पिश्व यूना, दसफर यह ह॒ठ तुम्हारी, 
कप्पना सूदी हुई है, भाष है सुनसान मेरे, 
मान केस ? प्राण मेरे | 
र 
जगत परगण, एक डग में, हो गया है पूर्ण शुविनित, 
हलसती है यह घरा म्दु चरण तल के परस से नित, 
तप्त प्याते, शुप्फ रज कण हो रहे है सरत्त से नित, 


उन्नवास 


कासि 


आह ! फिर भी, वा रहेंगे ये अधर ग्रियगाण गरेरे ? 
मा के प्ता ? प्राण मेरे | 
ु 
बरजते हो क्या हगां से चरण गत आराधना को ? 
फलवती होने 7 दोये क्‍या निर तर साधना को ? 
निठुर, ठुकशाओं ने मेरी इस अदीगा याचना को, 
पद परस से खिल उठेंगे निपट मुरभे गान मेरे, 
मान ऊता ? आख्‌ मेरे । 


श्री गणश कुटीर, कानपुर, 
दियाद़े ७ » ३६ 


पचास 


सजन मेरे सो रहे हे 


सजन मेरे सो रहे हैं, 

आज द्व द्वातीत ते वे योग निद्वित हो रहे है, 
सजन मेरे सो रहे हैं । 

र 
सुख शयन के भार से हूँ युय हय 'छुदशतरति थकित वे, 
ध्यान यीणा नाद में है रम थए लोचन चक्रित वे 
नेयन तारा पलक कारायद है, अति गति चलित वे, 
शज्ास दोलाचलन में प्रिय भार तद्विल ढो रहे है, 
सन मेरे सो रहे हैं | 

२ 
नींद में घुल् मिल गई है जागरण की सब यथाएँ, 
सम्म क सकेत की हें अटपटी सी सब कथाएँ, 
शूय निद्रा लोक शोभा सजन जाग तो बताएँ, 
इस समय तो चित्त की चिर चेतना वे खो रहे है, 
सजन मेरे झो रहे हैं । 
सुत्ति सरिता घार में अस्तित्व तरणी पड गई हे, 
पूर्ण सज्ञा शुयता के मेंबर लो पह बढ गई है, 


इक्याधतन्त 


वासि 


शाति के पतथार॒की शोभा अनोखी नित्त नह हे, 
नाव में, विश्राति जद से, मुख कमल प्रिय धो रहे है, 
सजन मेरे सो रह हैं। 
9 
ले चतो बुद्ध देर को तो शयन अपगा कूल तक, ग्रिय, 
दंग पिररीतित मम करो, अब थक गए हे ये पत्नक, भ्रिय, 
नित्य जाग्रति पेदना से हे, शिथिल मन, बुद्धि, हा द्रिय, 
आज हक विश्रात्ि के हित मम युगल हग रो रहे है 
सजन मेरे तो रहे हे । 


ती गणश छुटीर, 
गृताप कानपुर, 
खगरुत १६४३५ / 


बाय॑त 


भावी की चिन्ताएँ 


भावी वी चिताएँ सम्मुख अप आई है, 
विपम प्मस्यात्रों को पेर घेर लाई है 
( 
प्रर्नों की उल्नकी प्री मालाएँ गले डाल,-- 
यन न मुए्ड माली सा, आया है विकट काल / 
सब॒नाश का श्मशान जाय उठा हे कक्‍्शाल, 
अडहास करती सत्र जोगिनियों धाईं हैं! ' 
गिफ्ट समस्‍्याएँ उन, घिर घिर, थे आई है // 
8 
मानव की छाती पर मणिडित हैं अरुष है 
मानव की वाणी का अं भेद गिनमिन, 
मानर का जीयन है अभ्र खेद रक्तक्लिन ! 
मानन ने ही अपनी गाँठें उलभाईं है, 
भावी की चिताएँ सम्भुख अप आईं है। 
ं 
आज बना है मानव निरयलम्ब, अनिकेतन, 
आज निराश्रित से हैं सा जग जन गरणँ के मन, 


# अरुष्‌ अथात्‌ घाव, श्रुष्‌ चिह्द अर्थात्‌ घावों के निशान । 


तिरपन 


कासि 


विजय मत जडता है, पराभूत है चेतन, 
पवशता की, मानत हंग में, परछाई हे ' 
विपम्र समरयाएँ ये घिर घिर कर आह है ।। 
9 
उलमका है वेयक्तिक, सामाजिक तारतम्य, 
भाषी क्षण नहीं रह फतपना विचार गश्य, 
हिय में केसे आए कोई मनुहार रम्य 
आज अनिश्चितताएँ सभी ओर छाई है, 
भावी की चिताएँ सम्मुख अप श्राशे हे ।/ 


केश्द्रीय कारागार, बरेक्षी 
दिनाड़ू, १६९ जून १६४४ | 


चोचन 


अब कब तक खोजोगे साजन ” 


अप कय तक ख्ोजोगे साजन ? 

अप खोजा तो जयत हुँतेगा ओ! तुम मर जाओये लाजन, 
अझय कब्र तक खोजोगे साजन ? 
है 

हुआ पराया वह पीतस भी जिसकी तुम समझे ये अपना, 

उसने ही यदि त्याय दिया तन 'अब क्‍या नाम किसी का जपना ? 

अब न देखना सपने, यह था अआतिम मधुर तुम्हारा सपना । 

अप क्‍या नव स्वर ? जब कि स्‍्त पे है उन चरणुों की पायल, पॉजन, 
छब कब तक खोजोग्रे स्राजन ? 
९ 

तुमने दिये अर््य ओऑयू के, पर, उनमें था मटमेलापन, 

तुमने हृदय प्रधून चढ़ाया, पर, उसमें था पाथिय स्पदन, 

यदि न पहुण कर सके सजन यह तय उपहार, प्यार अभिष्यजव ,--- 

तो यह भार्य तुम्हारा, कोई क्‍यों ले टूटा फूटा भाजन 
अब कब तक खोजोये साजन ? 
रे 

तुम केसे हो, यह तो सोचो, तुममें क्या है, अरे ह॒ठीले 


. 


कीह क्यों आकर के पोंछहि थे तव लोचन गीले गीले ? 


पत्नपन 


कालि 


कट जाने दो जीएन यों ही, थरृतों 4 तज्षण र्जरयोते/ 

यदि होता है तो होने दो जांयन का सख्र्णी पिभाजन, 
अब करा तक खीजोगे साजन ? 
9 

एक तार, इक सर, हक व नी, एक याद, इक राग, एक रस,-- 

इसी तरह अब तक का जीवन तुमने किता दिया हे बरबस, 

कितु हुआ स्वर भजन सदा ही, ताने दिये जयत ने हुँ हृध्त, 

अब मत स्पर साथों, वरागी, अप तुम करो मान आराधन, 
अप का तक सोजोगे साजन ? 


श्री गणश कुटीर 
दिताई १३ जन्चरी १६४२ 


छपत 


आओ प्रवासी ” 


ओ ग्रवासी, घ्रमकर या देखते हा कौनसा चल ? 
कोमस स्मृति जय उठी ? हिय में मची क्यों आज हलेचल ? 
! 
भूलवा है नाम जिसका श्वास के हिण्डोल में नित, 
गूजता जो ग्राए वशी के अबोले बोल में नित, 
याद जिसकी हे नयन यमुना लहर कहलोल में नित, 
आज क्या उसका स्मरण आया तुम्हें, ओ पथिक चचल ? 
ओ ग्रवासी, घूमकर थों देखते हो कौनसा यल्र ? 
४ 
कीन बैठा है तुम्हें यों याद करने, ओ प्रवासी 
क्यों समभते हो कि तुम भी हो किसी के हिय निवासी ? 
याद है जब ख्रीकफर उागने तुम्हं दी थी विदा सी: 
नेह के भूसेफ्यासे, तुम बने क्‍यों बिसुप, बेकल | 
कानसी स्मृति जग उठी है? आज क्‍यों हे हृदय चज्चल ? 
रे 
क्‍या सजन की खिडकियों की याद तुँपकों आज आई ? 
या कि उनकी मिडकियों की याद ने स्मृति रति सताईं ? 


सत्तावत्त 


घासि 
गो प्रवासी, चरण गति में शिथितता करती समाईं? 
घीर फ्य परते पढ़ी एम प्‌ 4 पर, ओ परविक, अविकल | 
तलककर, यों घमकर, क्‍यों देखते हां मित्तन का चल ? 


रैज्ष पथ, 
चिरगाँव कानपुर, 
दिनाक ४ जून १६३६ 


अट्टाथत 


विस्मत तान 


है मेरी गिस्प्रतत मदुल ताम, दे ब्रेड पही प्राचीन यान, 
हे मेरी निस्प्त मूहुल तान | 
टै 
आहत हिय को कर शुश्र पा, 
दे सोल आज चर मजूपा, 
नीरवता निशा हुटा सजनी, 
छिटका दे. निवबणता जपा, 
तू था जा, छिड जा, री अनान,--हे गेरी निस्मृत महुल्द ता | 
हू 
मेरे मानस वभ मण्डल में, 
मेरी ऑखों के जल थल में,--- 
इन श्रवण युगल में लहरा दे-- 
अपनी लथ लहरी पल पत्र में, 
मत कर गिलम्ब अब मान मान,--ऐ मरी विस्मृत मदुल ताव | 
५ 
स्पर॒लिपटे है विस्मृत पट में, 
ज्यों हय छिप जाते घूष्रट में, 


उनससरट 


चासि 


रससार करठ का हूख चला, 
सर ज्यों अद्वष्टि के सकट में, 
कर आज मृच्छेना सुरत दान,--ऐ मेरी निस्मृत महुल तान / 
९ 
अटपटी सलोनी सर लहरी-- 
है ठिठकी सी सहसा ठहरी, 
वह कालिंदी की लहरों प्ती 
बहती है नहीं यहाँ गहरी, 
बह आ, यह आ, अब हुठ न ठान,--ऐ मेरी विस्यृत महुल तान | 
४ 
छिन छिन में फर दे तू निह्ाल, 
भर दे जीएन में स्वरित ताल, 
गुम्फित कर दे घीरे धीरे-- 
सातों स्वर॒की प्रालम्ब गाल, 
पूरा कर दे गायन विधान,-- हे मेरी विर्त्ृत महुल ताप / 


है मेरी हृदय तरजन्ना दीन 
यह बनी, सजनि, स्वर सब्ज हीच, 


भर दे सुस्वन कापन जग में, 
कर दे हिय को रस रज्न लीन, 
करने दे मुझको अमिय पान,--हे मेरी विस्मृत महुल ताय । 


निस्ट्रिक्ट जेल 
गाजी पुर 
दिनाड़ १० जनवरी १६३१ 


साठ 


अभिशाप 


एक चुम्मच ही हुआ यह शाप जीवन का भयकर, 
अधर सम्मेलन पना अनुताप जीवन का भयफर | 
( 
आज सीचू हैँ अरे, क्यों राय की सम्यूति चाही ? 
क्यों न ञयभिचार की चिर रीति जीवन में नियाही ? 
क्यों तड़प कर, एक ज्षण को, श्रद्ला टूटी र॒था ही ? 
बन रहा अब तो अप दर वह चिर तन स्मृप्त सु दर, 
एक चुम्बन बन गया अभिशाप जीउन का सयकर | 
ं 
आज घूली पत्तियों ता जल उठा है शुप्क जीउन, 
ओर, झुलता जा रहा है फूससा सम्पूर्ण तन मन, 
भर रहे निवास में बिनगारियों क प्रखलित कन, 
आज, सहसा फूट निकली अग्नि पारा तीज्र, दुस्तर, 
एक चुम्बच बच गया अधिशाप जीवन का भथकर | 


कानपुर 


श्री गणश कुटीर 
दिनाछझ $०८ «५६ | 


इकस2 


तुम युग-युग की पहचानी-सी 


तुम युगयुंग क्री पहचानी सी, 
हा कीन, सुमृुखि / अनजानी ती 
रु 
मुझरी तो कुछ भी नहीं स्मरणु-- 
उस प्राण मिलन के वे गत छुण, 
उन घडियों पर है पडा हुआ-- 
अति कादा तर का युगाररणु, 
फिर भी तुमको जो अपर देखा, तो, सजनि, लगीं तुम जानी सी, 
तुम कोच अहो, पहचानी ती ? 
है 
लग्या रिशता हे क्‍या कोई, 
जी देख तुम्हें आंख राई! 
बया पर्दा सा हुट गया, जो कि,-- 
लगती | जगती घोर घोह ? 
जंग नया लग रहा, पर तुम तो लगती हो बहुत पुरानी सी, 
तुम कोन सुमुर्खि अनजानी सी ? 


बारतटठ 


कासि 


रे 
नेयनों से भरी ख़मारी शी, 
पलके बृछद्धठ भारी बारी थीं, 
तुमने देसा था, थ्रें, योया, 
कुछ +हुत पुरानी यारी थी, 
उस दिन ही से हो गहें हमारा श्रोंख तनिक विशानी सी, 
जब तुम आइ पढ़चानी सी ? 
9 
थी रही चॉदनी छिंटफ वह्ों, 
जूय तुम आईं थी निऊंट वरहों, 
यू लगा कि, तुमझी देस करा, 
रह गया चोद भी ठिठक बह्ढों, 
हम थे स्तम्मित, थी ग्रशति सत्र घ, जय आई तुम मुसकानी सी ? 
ओं, युग युग की पहुचानी सी | 


प्रताप, कानपुर 
राजि १२ बजे 


+ गशणुश' कुटीर । 
दिनाड़ू € २ ३६ 


तिरसठ 


89. 


मान छोडो 


मान छोडी, मानिनी, अप 
नंथन थे सप्या भरे तुम विहँस दो अभिभातिनी शब, 
मान छोडो, मािनी, अब | 
आज उत्फुल्लित निशा है, 
विहेंसती सी ग्रतिदिशा है, 
यह घहरती सुरधुनी भी-- 
इस शर्त में अति 3शा हे, 
श्यब न रूठो, प्राण, आईं यह ठिठुरती यामिवी, अब, 
मान छोडो, मानिनी, अप | 
है 
देव सरि में आज किलने-- 
हा गईं हैं चढद्र किरणों, 
नील अम्बर में लगे है 
ग़श्र॒ बादल पुञ्ज धिरने, 
मद भरी हे प्रश्तति, तुम हो क्यों विरत सन्यात्तिनी अप ? 
पान छोडो, मानिनी, अब | 
चोसठ 


कार 


 । 
कोन सुस्त है मान में, सस्ति ? 
टीस उठती प्राण में, स्खि, 
हहरने लगता है हृदय यह, 
जान में, अनजान में, ससि, 
पथ हे यह लघु हमारा बन चलो सहगामिनी अप, 
मान छोडी, मानिनी, अग | 
9 
बाट जीवन की ने जाने,-- 
लुप्त होगे किस ठिकाने 
कि ते फिर भी बन रहे हैं-- 
आज अपने ही बियाने, 
क्यों न इस मग में बहे किर ग्रेम को मे दाकिनी अब ? 
मान छोडी, मानिनी, अब | 


रेज् पथ, दरदोई-कानपुर | 
दिनाझू $ १२ <८ 


पसठ 


लियासठ 


फागुन 


झरे ओ निरगुन फागन सांस 
मेरे काराशह के शुय अजिर मं मत कर वास, 
अरे ओ निर्यात फागुन मास 
है 
यहा राग रा र्ना कहोँ हे? 
कॉफ ने मंदिर भ्रद्न यहाँ हे, 
हर. चतुदिक पोल रही यह 
मोन भाषना जहाँतहों है। 
इस पुदेश में गत आ त्‌ रत पथ हँसता सोत्लाप्त, 
अरे, ओ भोले फागुन मास / 
रै 
की हू म॑ जांवन के कण कण ,-- 
तेल तेल हो जाते क्षण क्षण | 
प्रतिदिग चक्की के पम्मर में- 
पिस जाता गायन का खिाए, 


कासि 


शीत >+5।. फअकिजडटड डा गा 


१ गरा-ब दी गण बेल्न के सदश जुतकर जिस ध श्र से कुएँ से पादी 


फाग सुहाग भरी होली का यहाँ कहाँ रत रास १ 
अरे ओ, मुसरिति फागुन मास 
9 
रामबास की कठिन गांँप में, 
मुंजबान कभी गअखर प्राप्त मं, 
अटकी हे जीवन की पघडियों, 
यहा परिश्रम छद्ठ॒ सास में। 
यहा न फ्ला तू यद्द अपना लाल गलात विलास, 
मरे, अरुणारे फागुन मास | 
प्‌ ॥ 
छाई जजीरों की #न कन, 
डइडा बेडी वी यह घन घन, 
गर!ः का गअरांदा फ्ला, 
यहाँ कहाँ पनधट की सन-सन ? 
के तुककी यहाँ मिलेगा होती का आमास, 
अरे, हुरियारे फरायन मास | 
प 
यह नियपेघ भायपना ही 'की,-- 
चपल तरज़॒ अपने जी की,--- 


सीचते ह, उसे गर्रा कहते हूँ । कारागार की भाषा मे इस प्रफार जल्ल सींचने 


वाली टाली का 'गर्राक्रमान! ऊहा जाता है| 


सडखसट 


चासि' 


इन तालों जँगलों के भीतर-- 
घुंटघुट सतत हो गई फीकी, 
अब तू ययों मदमाता ताएडब करता, रे, साथास 
छझरे, मतंवाले फागुन मास | 


गाज़ी पुर 
दिनाक २६ फरवरी १६३१ | 


ज़िला जेल ' 
स्‍ 


झड़सठ 


वायु से--- 


न बह, तू री, अटपर्टी बयार ' 
जजर मेरे बातायन हैं, टूटा भेरा द्वार | 
न बह, तू री, अटठपटी बयार। 

हि 
आज सॉम के समय न कर री, तू ऐसा उत्पात, 
छुप्पर के तिबकों के प्रति यह केसा अत्याचार ? 
नपह, तृ री, अटपटी बयार | 

९ 
मेरे तम के चिथडों से उयों तुककोी इतना बेर ? 
गत ऋफ़भीर उ हैं, री चपले, बिखर जायेंगे तार, 
न यह, तू री, अटप्टी बयार | 

रे 
घूले पातत उडाकर, लाकर, ऑगन में मत झाल, 
इस पतभाड की दुसह बेदना का मत कर विस्तार, 
न पह, तू री, अटपटी बयार | 

9 
सर सर ह॒ह्र हृहर करती मत आ कूटिया के बीच | 


सनह॒त्तर 


क्कासि 


रो वापरो, जग उठेया यह सोया मम ससार | 
नयहूं, श, तू अटपटी बयार | 

५ 
भपट लिपट मत मुझ दुखिया से, सुन बास ती, नेक, 
मेरे शुय अजिर में आकर कर मत हाह्मक़ार, 
नें बहू, री, तू अटपटी बयार। 


ज़िला जन्ष 
गाज़ी पुर 
लिनाहझ ८ फ्स्परी १६११ 


सनत्तर 


| आ] 


विग-भ्रम 


गाफिल, किस यीहुड में भठफा ? र, गाफिल, क्सि बीहुड में मटका ? 
इस प्रदेश म॑ फिर न हठीले, यहाँ पडा हे खटका। 
गाफिल, क्सि पीहुड मे भटका ? 


कितनी मंजिल ते कर आया ? ऊड़ितनी दूर ऐिकाना ? 
आख॑ फहाँ छीड आया तू? फ्सि हुअिधा मे अटका? 
गाफिव, जिप्त बीहड में मटका ? 


पंगडडी तू खोज रहा है अमउुलाया, बाराना , 


महाफाल ने पदचिनह् को पिक्ट गले में ग्रटका। 
गाफिल, किस बीहड मे भेटफ़ा ? 


वियायान, सुनसान, कान दे, माच, मान जा, परी, 
अभी लोट जा, बढ़ मत आगे,--हे यह पथ सकट का। 
गाफिल, कित बीहड मे भटका ? 


यूं ओंठ, गला चिटका, मुख लटका, आखणु पियासे, 
आँख खोज रहीं जल, मिहाता कही ने पथ पनधघट का । 
गाफिल, क्सि बीहड में मटका ? 


इकदच्चत्तर 


क्षासि 


ऊंचे भाड, फटीले भझखाडों ने बन मंग छाया, 
किस सम ने लाकर तुककों इस आरणएय में पटका ? 
गाफिल, किस यीहड में भटका ? 


ज़िला मेल गाज़ीपुर 
दिनाड़ू १२ दिसम्बर १६३ ] 


बहत्तर 


इकतारा 


मेरी वीणा मेँ एक तार>-गायक तू भी यह छुबि निहयर | 
एकाकी स्वर का मृहु निक्कण[-- 
होता है सनित यहाँ प्रतिक्षण, 
गाज केसे. शहुराभरण ? 
दरसाजं कस्ते सर लक्षण ? 
है सात स्वरों का कठिन भार, मेरी वीणा में एक तार । 
॥ 
मेरी तो बस है एक टेक, 
धुन एक, एक लय, ताल एक, 
मृच्छुना मर्ज सब काल एफ, 
गाऊँँ में केसे सर अनेक ? 
वया जानू करना सत्र सियार ? मेरी जीणा में एक तार । 
रे 
ग्रिय के वातायन के नग्रीच, 
पूणी रातों के ऐने बीच,-- 
तोचन से वीणा सींच सींच-- 


तिहत्तर 


धाासि 


कोमल खू टी) को रच खीच-- 
करता ह अगली का प्रहार -उस जगह जहों है एक तार । 
हु 
भीयी भीची सी रार लहरी-+- 
कुछ धीमी सी, कुछ कुछ उहरी,-- 
कुद्चअम्ृतमयी, कुछ फऊुछ जहरी, 
कुछ मिल मिलती, कुछ कुछ गहरी,-- 
बह आती, ज्यों नथ गंगधार-समेरी वीणा मे एक तार । 


ज़िला जेल 
गाज़ीपुर 
६४० 


द्विनाड़ १९ १२ 


चोन्तहर' 


मनुहार 


टुक रो ली दो वनिक देर, क्‍यों छेड रहे हो बेरपेर 
ध 
छेड़ा न, रच रो लेने दो, 
मेरे मनी हो लेने दो, 
हिचकियाँ उठ, रोको न इ हूँ, 
जल से लोचन थो लेने दो, 
पह तारतम्य मत दो बिखेर, टुक रो लेने दो वनिक देर । 
( 
में रो लूंगा चुपके चुपके, 
हग धो ल्ूगा चुपके चुपके, 
कोई न कभी सुन पायेगा, 
बेठा हैँ कोने में छुपके, 
कुछ मत पूछी तुम घेर घेर, टुकरो लेने दो तनिक देर । 
र 
बहती है बूंदें गोल गोल, 
भीये है थे दोनों फपोल, 
सचित सुमनोरथ भाग च ।., -- 
हग के वातायन गोद खोल, 


पिचहचर 


क्ासि 


रोकी न, फरो मत हु हैं जेर, रफ् रो तेने दो तनिक देर। 
9 
क्‍या बतलाओज क्‍या होता है? 
पागत दुशखिया क्‍यों रोता है ? 
यह भी डिखवा हे, सजनी, 
जग हँपता, जब बहु सोता है, 
हे इस दुनियाँ का यही फेर, टुक रो लेने दो ताक देर | 
रे 
मेरी चवेदना सहेली है, 
बचपन से वह सेग खेती है, 
जद करण से बुक रह हैं मे-- 
यह जीवन जोकि पहेली है, 
टुक घुलमाने दो, सुनो टेर,--7र्यों छोड़ रहे हो पेर भेर ! 
घारएँ. उम्रडी आझआती हें, 
ढिन भर में फिर बह जाती. है, 
अभिलापा श्रों के पुर्ज, सूबी ,-- 
ये परबस आन टदोटाती हें, 


लुटने दो इनको ढेर ढेर, टुक रो थे) दी तनिक देर | 
(9 


कीफरीले नयन करकते हैं, 
भीगे हिय हार॒पसरकते है, 
चिर दुख के द्रगीभृत क्षण ये--- 
भीतरी से हुतक ढरकते हैं, 


छिहत्तर 


क्ासि 


मत देखो यू ऑख तर, टुक रो झेने दो तनिक देर । 
ट् 
बहती हे यो अखणद धारा, 
तिचता हे सुरति ज्ञेत्न प्यारा, 
दो पाराश्ों का एक ज्ोत,-- 
पृथ फितु पन्ना यारा यारा, 
दाएँयाएँ का हर फेर, टुक रो लेने दो वनिक देर। 
& 
क्से देखूँ जय की भॉकी ? 
लीलामय की लीला बॉकी ! 
आंखों ऊे अल में तेर रही-- 
छग्ि निठुर तुम्हारी प्रतिभा की, 
लोचन ऋए ऐे क्यों तुम्हें बेर ? टुऋ रा लेने दो तनिक देर । 
(० 
योपन यों बीता जाता है, 
हिय पल पन्न में अकुलाता है, 
मुझको रह रह के इधर उधर-- 
उमत्त भाव भ्रटकाता है, 
टुक रो लेने दो तनिक देर, क्या छेड रहे हो बेर वेर ? 
? 
मांग च्युत हूँ, हैँ लक्ष्य हीन, 
तन छीन, बना हैँ मन मलीन, 
मतिहीन, लीन मादकता क्षें 


५ 


माया फिता हैं मैं नवीन, 


सतहत्तर 


धासि 


पथ पर तुम लाओ सुझे घेर, टुक री तोने दो तमिक देर | 
6 
आदर्श धुमरनी के मनके,-- 
स्मृति ताप थे जीवन घन के,-+- 
बिररे है एक एक कर के, 
है बरवतार इस जीवन फे, 
टूटा है माला का युगेर, टुक सो लेने दो तनिक देर । 
९ 
होली सी जग उठती क्षरा में, 
मेंडराता घुओं कर्मी मन में, 
फिर कभी कभी लगती भडियों, 
छुटती गिधियों जल कर कण में, 
आधी पानी का यही फेर, टफ सो हे) दो तनिक देर । 
ई। 
सुश्यॉसी चुम चुभ जाती है, 
यह हक कुक उठ अली है, 
ओखों के कुहरें में छुपके-- 
वेदवा, बिपाद लुठातो है, 
टुक रो लेने दो तनिक देर, क्‍यों छेड रहे हो बेर बेर ? 
९५, 
जीवन पथ॑ टठेढ़ा मेंढा. है, 
सजनी, यह एक बखेडा है, 
यह मुत्ताफिरी करा दीवाना 
यात्री भी एडाबेंडाः है, 


धठह+/तर 


क्कासि 


लो, इधर उधर पड़ रहे पेर, टुकरों लेने दो ता क देर । 
कक 
कुछ आए स्मरण गिपाद भरे, 
कुछ गये उधर की ओर, रे, 
कुछ ढरफ गये वक्तस्थले पे-- 
कुछ उन करणोंमजा जिखरे, 
घिर भाती पदली बेर बेर, टुक रो लेने दो तनिक देर। 


ज़िला जेल | 
गाज़ीपुर | 
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उनाणी' 


भिक्षा 


भर दो, प्रिय, मर दो ञ्रतरतर, 
विश पेदना के कल जल से आप्लापवित कर दो अभ्य तर, 
भर दी, प्रिय, भर थो भर तरतर | 
4 
हतका दो मेरी वाणी में अचर सचर की विगलित करुणा, 
समग्रेदत भावता से तुम कग्रित कर दो यह हिय थर चर, 
भर दो, ग्रिय, भर दो अर तरतर | 
९ 
नभ जल बल में अनिल्न अनल में करुए मोहिनी छुषि दिराला पो, 
पुलक पुलक बह आने दो, ग्रिय, भेरे पयों का लघु निर्भर, 
भर दो, प्रिय, भर पी हम त्ररतर | 
रे 
इठलाते कुंमु्मों का मादक परिम्ल सन न में फीला है, 
अपनी निगुण गे थे किरण से चिर निभू मे करो संस अभ्गर, 
भर दो, प्रिय, भर दी जञ् तरतर | 


धस्सी 


[4 
[ 


छा 


9 
$़ 
मरी मुख्या यथा परिधि गत हुईं-उसे निसीम पना दो, 
मुक्त करो, ग्रिय, मुक्त करी मम फरणान्वीणा के ये सुस्पर, 
भर दा, प्रिय, भर दो अ तर तर | 


प्रताप प्रस्त 
दिनाह् २४ ११ «१ 


इययारती 


तुम सत्‌-चित्‌-अवतार, रे 


हमरे बलगम को करोड न जयहथो, कोउ जि गाहयो मताए, रे, 
केंगनन की खनन खनन जनि करियों, या पायल झानकार, २ | 


हम अनगिनत बलेया तो के आश है पोढ़ाय, ९, 
तक खनक सो संजय जगें है, है सुकुमार सुभाष, रे, 
सोए है पिय गहच तिमिर की कारी चादर ओऔढ, २, 
र्गमहल के दीप बुके है, उतम रहे हे पीट, ऐै, 
को न फेकियोी इते हँसी की म्ह्ु किए द्व चार, रे, 
हमरे गिया की फ्रोउ 7 जगहयो, कोछ जबि गाहयी मल्ार, रे | 
४ 
चल जागृति, तू दुअकि प्रठिजा जहाँ ब्रुूमन की भीर 
अरी, खेल के ये क्षण नोंहीं, छायो तिभिर गंभीर, 
कुजन ऊुजन, रोसरोस पे अब तू नेफु न छोल, 
मेरे साजब के ये मीलित लोचन पट जनि सोल 
हमरे रगमहल में छाए हे विधाति आगार 
हमरे बत्नम को फ्रेंड न जगहयो, जनि कोछ गाहयो मल्ार, रे | 
प्‌ 
रण भरी कारी कोयलिया, तू क्यों कृकी, जाय, २? 


कक के उप 


घयासी 


क्ारि 


केस मे तीहि मृकः करें हम $ याकों कोच उपाय, रे! 
तू जायति की दूती बनि क आई हे उद्यान, रे, 
अरी कलमु ही अभी पिशा है, अबह्टि न भयो बिह्वान, रे, 
फब्ची नींद, अबहिं पोढे है हमरे आखाधार, रे, 
पृ क्‍यों उ हें जयावन आड़े? तू क्‍यों उठी पुकार, रे ? 
९ 
हम चाहत हे नीरता, पे, प्रकति बडी है ढीठ, रे, 
कोयत और पपीहा के मिस पठयत रहते बच्तीठ, रे, 
आज बदी हे होड प्रकृति ने, हमरे सेंग, करि डाहु,रे ! 
पं, हम जीतंगो निहच हीं, पिय के हाथ निबाह, रे !/ 
तुम मति जगियों, बालम जागी, सोबहु पॉव पसार, र, 
गणिका गकृति कहा करि लगी ? तुम सत्‌ चित अपतार, रे !! 


के श्रीय कारागार बरली 
दिनाड़ु $# दिसम्पर &9 ४ 


तिशसी 


धासि 


क्यों ब॒जाईं वेखु ? में ये ग्रशा भुला ही रही थी, 
सजन, मे भा हो रहो थी । 


क्र 


मत बजाओ वेणु, थों दिकू शत पट आरण में दुर, 
सुन तुम्हारे मुरलिका स्वर पिहरते है प्राण आतुर, 
मर जाता हे, सजन, यों हृदय का विराम अकुर, 
स्वर प्रणोद्न क्‍यों? जय कि में माग पर जा ही रहीयी, 
सजन, मे आ ही रही थी | 

प्‌ 
उतर जाए भूमि पर सर भाव से गगन चारी, 
आज बल चर हो गए हैं मम्र मनोरथ उभ पिहारी, 
रज रण में ही तुम्हें नित खोजती हैँ में बितयारी, 
सेद्रिया में, अगुणुता से उतत्य उकता ही रही थी, 
सजन, में आ ही रही -ी | 

| 
याद है मेंगे तुम्हों है कमी पद्म चूम, 
तंव कमल मुख पर कगी हूँ मत मस्े हगभ्ृृज्ञ भूमे, 
पण अभीकार मे था लुप्त द्विषिधा रूप-न्तू भे। 
विलग होकर भी मिलन के गीत में गा ही रही थी, 
तजन, में आ ही रही थी । 


दिनाद्न ७ श्रमस्त ११४४ 


के-द्रीय फारागार, बरेली 
रक्षा ब धन पूछ मा 


पिन्नासी 


वीलोी ये बन्द हार 


रीलो हुप आकर अप ये मेरे ॥द द्वार, 
मेरे घर छाया है गहन, सघन 'थ कार, 
है मेरे ब द द्वार । 
बंद पड़े है. में सब गवाक्ष याताथन, 
कहो किपर से थशावें घनतम हर ज्योपिष्कश ? 
ऊत्र उठा हैं अब में लख लग यह तिमिर सधन, 
आओ्रो, आपात करो, खुल जाएँ ये मिए, 
गोला ग्रम बद्ध द्वार । 

रे 
यह सखवमाप मानव का कर लेता बद द्वार, 
यों ही वह लेता है निज शिर पर पिमिर भार, 
यों करता विवश उसे आल सुरक्षण विचार 
आकर मेटो तो, प्रिय, मेरा यह हिय विकार | 
दूर करी अ धकार | 

र 
आज तुम्ह॑ मानव को कुछ जब्त ब्रश हे, 
उसका यह अहंकार तुम्हें विचत फरता हे, 


क्ियासी 


कासि 


उप्का अश्रज्ञान मोह आज डुम्हें हरता है, 
छययथा न होगा यह मान सचिदाकार। 
खोलो ये ब द द्वार । 
४ 
मेरे प्रिय, आ जाओ, दूर जरो तम करात, 
मेरे काली दह का नाथों यह तिमिर याल । 
मरी कालि दी का दूर करो मोहकाल, 
मेशा गृह चमका दो, सुन जो मेरी पुकार ! 
है मेरे + द द्वार ! 


के क्रीथ कारागार, परेज्नी 
दिनाड़ २९४ दिसम्बर १६४३ 


सतासी 


१ 
ह् 


मेरे आंगन सजन आए 


मरे आगयन रसाजय आए 
चटुल, चपत, ग्रति पत्र । चतते ये चवल्ल हग रजंच आए, 
मेरे आगन राजा आए | 
( 
अति सुक्मार सुपड, अति आतुर, रोध, श्याग, अगिराम, मनोहर, 
थे थति दूर देश के वारी, सतत प्रगासी, शरद गगन फर, 
तातत कम्षित, सतत चकित श्रति, ॥ तब टोह रत, कर फर फर, 
जन गण सन को चचलता के ये चफ्लक'! अमि यजन आए, 
मे/ आया एज | आए । 
६ 
आ दोलित करते रहते है िमिप तिमिष में तित लघु ला छ, 
तनु चरण पर बंठे मां भूला कूल रहे है डुल इल्, 
सारण दण, रज कर करण में जीएय खोज रहे ये मजुल बजुल,'* 
अतस भाषना गजत करते ये पायत्त दुख मजन आए, 
मेरे ऑगन राजन आए । 
अस्थिर 
पक्षी का नाम 


घठारी 


क्ासि 


रे 
कोन सेंदेसा लाए हे ये? लाए म्निक्री स्मृति दीतार्नी! 
मेरे ऑयन आए हैं क्‍या ये करने अपनी मनमानी ? 
आज, कि ही नयनां को सुधि क्या कर देगी हिय पानी पानी ! 
इसीलिये क्या इस नि्जेन में ख़जन बन स्मृति अजन आए ? 
मेरे ऑगन संजन आए | 
9 
दख खजनों को क्यों ग्रिय के लाचन की सुधि हिय में जागे ? 
ये चचल क्या टिक पाएंगे उनके उन नयनों के आगे? 
कहों सजन के नित गभीर हग ! आर कहाँ थे चपल अभागे ! 
चलित खजबों ने पीतम के थे लोचन गुण रच न पाए [!! 
मेरे ऑगन सजन आए । 
५ 
में जानू हैं मेरे प्रिय के नयनों में सपने सोते है 
चितन भार नम्ित पलों में ममतर लीन होते हे, 
मेर प्रियतम के हग अपनी स्थिर गरभीरता कब्र खोते €” 
है खजन, मेने तो सतत अपने सजन निरंजन पाए [| 
मेरे ऑगन खजन आए ! 


न्‍) 


केन्द्रीय कारागार, षरेली 
दिनाडह २३ फरवरी १६४४ 


नवास्सी 


नचे 


तुम करी लोल लहर 


तुम मेरी निभारिणी, तुष मेरी लोल लहर, 
तुम मेरे गहर मेंरर, तुम मेरे कद केले रबर | 

न्‍ 
तुम मेरी मदद श्रृति, लय, तुम मेरे सजल गान, 
तुम मेरी तातव तरल, तुम मेरी नपल तान, 
तुम मेरी अपय बीए, तंग मेरे वीण कारण, 
तम हो मम वे स्पर जो गगके है ठहर ठहर । 
तुम मेरी लोल लहर ! 

ह 
तम मेरी रस कविता, तुम मेरे स्नेट छ दे, 
तुम गस अ यमिचारी भार, सहज, चिए, अम द, 
तुम मेरे अभि यजन, तुंम मंस आन द्‌ क दे, 
पैम मम श्रज्भार करण गहा शात रस सागर | 
तुम मम्र कहलोद लहर | 

रे 
तृम मेरी ज्यातिकिण, तुम्र मेरे नील गगन, 
सजन, नयन तारा तुम, तुम मेरे ध्यान मंगन, 


क्ासि 


गगन बिहारी मरे, तुझे मेरी नेह लगन, 
तम मम दिनकर, निशिपति, तुम मस उड्धराजि अजर । 
तुम मन कलोल लहर / 

9 
तुम मेरी परिसतीमा, तुम समर दिक काल रूप, 
तम ही घर आए हो यह जय जजाल रूप ! 
पर, तुम हो चिर अकाल, नित्य अदिक्‌, हे अनूप / 
तम को कैसे पॉध मेरा अस्तित्त प्रहर ? 
ञआ मेरी लोल लहर / 

पृ 
सदा तम्हीं तुम हो, प्रिय, इस जीवन की गति में, 
जीवन ही क्यों ? तुम्र हो जड को भा सहति में, 
चेतनमथ उ नति में, ओ' जडमय अपनति में -- 
मेरे प्रिय, फैल रही तर आभा बहर बहर ! 
तुम मरी लोल लहर | 


आया हैं लेबर में यह शाश्वत टोह भार । 
हिय पर घर लाया हैँ यह अभाव छोह भार !! 
कोन ? कहों ? क्यों ?--का है यह जहापोह भार !// 
तुम बिन, हो रही, आए, दूभर अस्तिल डयर ! 

ओ मेरी ज्योति लद्दर ! 

(9 

तुम मम जीवन विकास, तुम मेरी चल्ित श्वात्त, 
तुम मेरे रक्त रास, तुम मम चेतन बिद्यास्त, 


इय्थानचे 


तृय मंग संयोग छत्त, तुम मेरे विरह ज्रास, 
तम मेरे चिर प्रयास, तम मेरी राध अमर , 
शो, मेरी घोल तहर । 

#धम 
तभ हो मानो अनग, पर, तुम मर अंग अंग, 
यद्यपि तुम नित अतग, पर, तुम मम सग संग, 
तुम मर क्ह्पना चग, तुम्र मेरे राग रग, 
तम मेरी हिय उमग, मन तरय तुम, प्रियवर, 
तुम मेरी लोल तहर / 

5 
गुंथे हुए हो तुम मम पच कष्व कण कस में, 
बसे हुए हो तुम इस मेरे आकृत मात में, 
तुम हृदय सप दब में, तुम मेरे लोचन में, 
जीव] के क्षण क्षण में तुम फेले निखर निरार, 
आर मम कल्वोल लहर । 

(0 
तत्र पट से बद्ध हुईं मेरी यह प्राण डोर, 
ता मु शशि पर अटके मेरें लोचन चकोर, 
तव घन बेणशी लख लरा, नाच रहा चित्त मोर, 
अगीकृत करने का आया हे अब अवसर, 
शी, मेरी लोल लहर / 


के श्रीय कारागार, बरेली, है 
दिनाडू ६ फरवरी १६४४ है। 


बानचे 


कारिि 


ग्रिय मम मने आज श्रान्त 


नाते नयन, श्रश्ण श्रात, श्रात वचन, करण श्रात, 
आज श्रात मम मा, प्रिय, इहद्धिय उपकरण शरात। 

हे 
यह घूणित गति प्रशहं, यह चक्तित काल कर्न,-- 
यह पिर मण्डलाकार सतत नक्षत्र चलन,-- 
पेख पेख हैँ अवाकू, आकुल मम प्राण, ललन, 
मेयर का त दर्शा, मे क्षीण शक्ति, क्लात, आते, 
प्रिय मम मन आज श्रा त | 

है 
शिर पर मबतर का वर्तुल गतिभार लिये,-- 
जमों को हार लिये, स्मृति का अम्यार लिये,-- 
मेरे ग्रिय,, आया हैं में प्रषच क्ञार लिये । 
इतना दिकू काल क्रमण कर आया हैँ निता त, 
ग्रिय, मम मन आज श्रा ते | 

रे 
केसे में समझ इस जीयने से धिन मरण? 
पंग पण पर मरता हैं में अति निविएण चरण ' 


तिरानचे 


चासि 


ता मुरा स्मयमान" बिना, लगन सिन्र खिब्र स्मरण, 
चिता आजा यूए से हगराता बच्चे, कात, 
थ& मग मन आज शथ्रा मे ) 

0 
ते। अलखित राज भा, परम अग्म पिह् द्वार, 
जिसमे दिए काल रूफ. दो कपाट. सुद्धति सार, 
इनकी तुम बढ किये बेठे हो, वितिकार, 
खोलो निज शाघ समुद, हुआ अमित युग युगा व, 
ग्रिय, यम मन आज जात | 

५ 
प्रिय, तुपफों पाने को हछगडी हिय बीच लहर, 
कहों कटा हाट फिरा, यीध्र यए अयुत ग्रह, 
जब दखा तभी मिले भआवुत एव फल आर 
टेर हुईं निफात मं, फए्ठ हुआ भम्म, क्ात 
ग्रिय, मम भा। आज श्रा त । 

6 
मंगललमय, खोलो तो निज मांदर के कंपाट, 
द्वार देहती पर है नत्त मम चितित लताट, 
उभर है उस पर मेंस जीपन इतिहास ठाट,-- 
वह पुराण, जिससे हे चकित मम मात प्रात ! 
प्रिय, मम मने आज श्रात । 


क्जाजतज--नञ्जन «5 >.--3+न्‍न्‍._..-ात-क--+-+ ++कम--४-+०--०ह. 


१ सरिमत, सुसफान से सित्ञा हुआ । 


२ किपाढे--दिक्‌ काल अरर # दिक्‌ भोर काल रूपी दो किवाड़ | 


चोरानचे 


कासि 


(५ 
रोला निज यद्ध द्वार, आओ, मुत्तकाते पे, 
नयनों में पिहर उठा मधु रस बरसाते से, 
मम अवणों में गूजोी गुनगुनयुन गाते ते, 
हो जाजें मे अरन ते, जो हूँ गुण पत्र, सातें, 
प्रिय, मम मन आज श्रा त | 

ट 
यह शाश्वतत टोह भार, यह सतत लगन लिये,+- 
खोज रहा हैं तुमको में उम्रज्न मगन लिये, 
गहन अस तोष बने बेठे हा, सजन, हिये, 
आजाओ सम्मुस्त अब, हों आबइल ग्राणु शा तर, 
प्रिय, मम मने आज श्रा त | 


जिया जद, छउ पाय 
दिनाद ३० जनपरी १६०३ 


पिचानवे 


नेशयाम कठप-मान 


निशि वा अति छुद्र थाम, आज हुआ कल्प मान, 
बास्थिर, चले, पपल विमिप आज हुआ युग समान 
नेशयाम,, कहय मान | 

9 
अस्यिर में होता हे जब शाइक्त संगावेश, - 
स॒गय हो जाते हँ जप अनित्य काल, दश,-- 
तब होते है विलुप्त अधिर चला कलन प्तोश, 
मु दर, शिप्र, सत्‌ अकाल रहता है एक शेप, 
पता है परिितेष ते चिता का प्रमाए, 
चपल निभिष युय समान । 

९ 
निशि के चचल क्षण को तुम देते स्थिर स्वरूप, 
छिटकाते स्मित करिए, हरते घन तम कुरूप, 
भरे हुए पूर्णापण निज नयनों में, अनुप, 
आए साकार बने, तम मेरी चिर अरूप 
उत्त त्तए श्रकित होतावयों न भ्रमरता विधान ? 
नेशयाम, आहप मा | 


छियानचे 


धा।सि 


रे 
जय आएँ देह घर सपन मम मन्ति जात 
तय, वह निशि क्या न बने मरी सोमाग्य रात ? 
तव पद रति संपित मं श्रज्गीश्त शिवरित्र गात, 
विशि का तम तोम हुआ मम नेत्र जीतन गसातें ! 
प्रिय, जम॒मय मेरा मय, खममय सम गिजित आण, 
ओ, मेरे भासमाव / 

9 
एफ. निमिष सम्पुट. में मरत्र आन त्य प्रहर, 
नयनों से कोतुक कर, मुप्तकाए तुम, श्रियवर | 
मृगमय यहु काल खण्ढछ', जिसको चल चज्ञण कहकर, 
हँपते हे जग जन गए, पही हुआ अजर, अमर ! 
खूप दिया तुमने इस क्षर मो अगर दान, 
मेशयाम कंप्प मान | 

पू 
श्रवण मे, नयनों में, आणु यंजन में, सन में,-- 
अकित है अमर छाप सोम रोग, कण कण मे, 
गजा अनहृद निवाद तव क्कछ झन सन में, 
व्योम गान तान उठी, मेरे ग्रिय, तव सन मे, 
आए दिक्‌ माल तुम्हें व दन करने, सुजान, 
ओ मेरे रुचिर प्राए[ ! 


श्री गणश कुटोर 


कानपुर 


दिनाड़ु १० प ४९. | 


सतानचे 


कमला नेहरू की रमाते मे 


देषि, इतने ही दिया का एया यहां आवास था यह ? 
क्या प्रा थी ? तो, थमी तो शप कुछ मधुमास था यह | 

/ 
तीड कर उस खहुला की जो पडी थी मृदुत पंथ मं, 
तजह॒॑प्िनि, उड़ चली श्तनी सुबह अज्ञेव मंग में ? 
हो गये पम्पूएँ क्या तव काज समय इस अनित जय में ? 
चिर महा अभि प्कमण का कोन सा उल्लात था वह ? 
देव, इतो ही दिनों का क्या यहाँ आवास था यह ? 

९ 
आप आहुति के ध्वलित थे खेंग तुम खून खैशे, 
हु त। शुच्रि आदर्श के हित कोन दुख तुमी न मेले ? 
लो, तुम्हारे खवग्नद्रष्टा प्राए्रिय अप है अकेले, 
सुमृति, इतने ही दिनां का क्या तुम्हें अवकाश था यह ? 
देव, इतने ही दिनों का क्या यहा आतास था यह ? 

र 
देपि, क्या उस पर गूजी का ह की मुरली सलोनी ? 
या जि क्रीह्ेलसुउ्य मिस रोली जगत से “दंग मिचोनी ? 


थ्रतानवे 


काल 


आज अनहोनी हुईं ऐसी, कभी जो थां न होनी, 
ओर कुछ दिन तो रहोगी तुम, हमें मिश्वास था यह , 
देवि, इतने ही दियों का कया यहाँ आवास था यह ? 

9 
कोन थीं तुम एक फमल कपना सी, निठुर जग में ? 
कोन थीं तुम सुमः पेँवुरी सी, विषम इस नियति मय में ? 
कोन थी तुम, भक्ति सी, नित नह के हिय चिर क्लिग मे 
कोन थीं? क्सि पेश की थीं ? पप् रिचित निवास था यह ? 
देवि, इतने ही दिनों का क्‍या यहाँ आयास या यह ? 

५ 
निराशा पिकता कृपषध में अश्म रेसा ती सुअक्ति, 
वायु कम्पन में घाल से हि शिखर सी तुम अशक्ित, 
निपट ऑवियारे गंगा में ज्योतिकणिका सी अकम्पित,-- 
आज ग्राशायाम का क्‍या आखिरी नि श्वास था यह ? 
देवि, इतने ही दिनों का गया यहाँ आग था यह ” 


नि यानवे 


सो 


उछ चला 


उड चला इस सा ध्य नम में, 
मन विहूय तज विज बसेरा! 
क्यों चला ? फिसि पिशि चला ? 
फ्सिने उहे थों आज टेरा ? 
४ 
वयों हुए सहसा सफुर्िति अति 
शिवयिल सर्ब परा उप्तज्े ? 
फ्या हुए है उदित जम में, 
चद्मा अभ्रक्षक उसके ? 
विजुतत चाहुर सा उजडा है, 
भंन उिहयस आज मेरा ।/ 
उड चला है साध्य नम में 
मन विहूय॑ तज भिज्र बसेरा । 
५ 
शूय था आतुर निम जण, 
आज उप्तको मिल्ल गया हे, 
छ्ितिज की सिस्तीणंता का, 
पवन अश्चवल हिल गया है, 


क्ासि 


स्पनित 


प्राण पक्षी मे गगन में, 
ललकऊ कोतृहल . गिखेश । 
उड चता इस सा ध्य नभ में, 
मन विहय तंज निज बस्तेरा। 
रे 
उड्डीयन ध्वनित गति-- 


जनित अनहृद नाद ते यह-- 
दिगदिंग ताकाश वक्तस्थल, 


रहा 


है गूंज भ्रहरह । 

ऊर्््प गति ने ध्यान मा 
गीत यत्तिि की आन पघेरश। 
उड चल्ला इस सा ध्य नभ भे 
मा विहू्ण तज निज बसेरा । 


पक सो एक 


हम तो ओस-बिन्द -सम ढरके 


ओस हु तय ढरके, हम तो ओपरि दु स्त्त हरे, 
आए इस जड़ता मे चेतन तरल रूप हम पघरके, 
हमतो 'ओोस गि दु सम ढरहे। 

ना जाने फियी मनगाती कर हगफ़ी कराया 
बया जान क्या हमको इस भय मर वल्ष में सरसाथा 
किसने यों जडता र धन में बाघ हुमें तरसाथा ? 
कोन. खिलांडी हमको सीमा ब धर दे हरपाया ? 
था मित्तका जादेश कि उतरीं हुम नभ से कर भार 3 
हम तो ओतस नि दु्॒तम ढरके। 

रे 

आज याष्य वन उड़ भाने की साध हिये उठ आर, 
मन पक्की ने प॑ख् तोलने की रह आज लगाई, 


प्फसो दो 


घासि 
क्‍या इस अनाहत ने आम तरस की ध्वनि सुन पाई? 
जअयवा आज प्रयाण फल को व शख़ भनि छा ? 
लगता हे, माना जागे हे स्मरण आज अम्पर के, 
हम तो आस पि हु सम ढरके। 


श्री पणेश कुदीर, 
प्रताप कोपपुर 
दिएाह्ू € जुलाई १६४२ 


एक सो तीन 


पाती 


में कया लिखे तुम्हें पाती, प्रिय, अप यया लू में श्‌ पं शहारा ? 
जब हिय गे तुम उसे हुए हो, तब अधि यजा कीच विचारा ? 
॥ 
रीम रोम मे, शवात खाता में, रक्त कणों में अ्रतरतर में,--- 
मेरी ज्ञान ध्यान पूजा में, मेरे एस माउस अस्पर में, 
जब तुम रमे हुए हो मेरी हिय उम्य क्री लहर लहर में, 
तय अक्षरों और रा दों से कोर भेद बताओ सारा ! 
मं क्या लिखू तुम्हें पाती, ग्रिय, 'शत्र क्या तू में श दे रहास 
९ 
सॉक हुईं, गानों तय उष्णा, घन मेंसापलिया लहराईं, 
कमल मुं दे, मानों मंद मीची तर एसी" अतिया अलसाहें, 
आई उबा, माना तव महु मदमद स्थिति फिरणें आह, 
यों खम्म मय है मेरा अग जग, यों बस मथ मम जीवन धारा / 
मे न्‍्या लिखूं तम्हें पाती, प्रिय, अब क्या तू में शु द सहारा 
रे 
पर, मरी यया जीवन घारा ? में प्रोएफ बिहु हु केशल, 
ऐसा बि दु, कि अब पारा हैँ, केरल तब अनुफम्पा मे बल, 
१ झुंगी 


अ 


पुक सो चार 


क्ासि 


दी हे मुझे तुम्हीं 3 तो यह कल ऊल फल सर लहरी श्रविरत्र, 
अब तो करो एक्र मेरा यह और अपना वह कूल किनारा, 
में क्या जिखू तुम्हें पाती, प्रिय, अब्र क्या लू में शदप्हारा ? 
9 
मुझे नहीं साथुज्य ,चाहिए, में तो हैँ सामीप्य भिखारी, 
तुम अपने हिय के मधु रस से, बस, भर दो मेरी लघु भारी, 
बोली, मस मन गगन विहारी, कब आएगी मेरी बारी? 
तुम ठहरे थुग युग के विजयी, में तो हूँ युग युग का हारा | 
में क्या लिखूँ (म्हँ पाती, प्रिय, अब क्या लू में शर तहारा ? 


के द्वरीय कारागार, बरेली 
दिनाड़ू ७ दि॒सम्बर १६४४ 


एक सो पाच 


मरुथल का मग 


में तो ह मछु्यल का मृग, ग्रिय, ह ना जाने कितना प्यात्ता / 
मेने शप्ते जीवनयन में, बोलो का जाना चोमासा? 
में तो ह मरुथल् का म्ग, ग्रिय, है ना जा) किताा प्याप्ता ! 
ै 
किलमिल तरल तरगित जल्ल छुल फलक रहा है दिशि दिशि तारा, 
ज्यों ज्यों उस दिशि पाया तवयों पयों दूर हटा जल कझत्र किनारा, 
विज मरीचिका के अम में में दोड रहा है मारा मारा, 
अपने तिए 7 जाने य्या हैँ? पर ह# जय 3े लिए तमासा / 
में तो ह मरुयंत का गग, प्रिय, हों ना जाने कितना प्यासा । 
र्‌ 
थों. ही दोड दीडकर तोडे ड्रितीीी बार आण थे अपने / 
ना जाने, जितने युग से में देशा रहा हैं वारिद सपी [/ 
कि तु निहारी वित मरीचिका सम मृग नम्नों को लप कप ? /// 
परारहित कप हुआ, कहो तो मेरे वन का अके जवासा ? 
में तो है मरुभल का मृग, प्रिय, है ना जाते कितना प्यात्ता | 
५ 
दौड़ रहा है मरथल् में में मिकफा सा, अटका गठका सा, 
यह जीवन भी क्या जाएगा जल पिन ? है अरब यहू राठकां सा, 


प्र सो छ 


चासि 


देखो तो, ग्रिय, आ पहुचा हे यह '्ण जीतन सक्‍ट का सा, 
पद बन वही / कि घन बन बरसी // अय तो मेटो पाणु पिपासा !! 
मे तो है. मरुयल का म्ग, प्रिय, है ना जाते कितना प्यासा / 
9 
मेरी बीरभरी बदली, तुम, हो क्यों इतनी हर गंगन में 
तंडप रहा है यह आकुल हिय, तब सनेह घन वारि तगन मर । 
मेरी रसभीनी श्यामा, तूम, परसों संस मच ये ऑगन में । 
पूछा कंएठ औओठ पर पप्डी, अतरनर है पफापफासा , 
में तो हू. महुथल सा मय, ग्रिय, हैं ना जाने कितना प्यात्ता ।४ 


के श्रीय काशागार, बरेली 
दिनाडू ६ दिसम्बर १8४३ 


एक सा सतत 


पुलकित मम रोग-रोस 


पुलकित मम रोस रोम, मधुर क्शनमय मम तन, 
कम्पित मम तार तार यूज हहे हैं बाण चण। 
( 
मन अग्बर म॑ उमडी स्ानित' गान गगन गरें, 
है उच्छुल स्वर तरग, तिय्ित है अंग अंग, 
मम सेद्रियता अनग, उमने सम हिय उमंग, 
सजा] चरण अरुण. रंग रजित जीवा ऑंगग, 
पुलकित मम रोम रोम, मधुर कृशनमंय मम तन / 
९ 
मम आकुल नयनों फी तुम चिर मोकी, प्रियतम, 
तुम मम मनुहारों की हो छा बॉकी, प्रियतम, 
तुम हो मजुल प्रतिमा, कवि उपमा की, प्रियतम, 
पव किकिणि अनुगामी हें मेरे गाया रान / 
पुल्॒कित मम्र [रोम रोम, सधुर क्रणुनमथ मं त। | 
रै 
महल ज्योति किरण सहश, भेद स्वप्ण अ पकार,--- 
भले पघारे हँसते, श्री मम जीवनाधार, 


पुक स्री ध्याठ 


कासि 


घय हुआ मेरा बह निद्ा आल्नत्त विकार, 
घय हुए तुग्हें निरत्र मम मीलित युगल नथन // 
पुलकित मम रोम रोम, मधुर क्र्णनमय मम तन / 
9 
मुझ चिर याचक की थों आ ओचक दिया दान, 
में निद्रित, बरित बना चिर जाशत के समान, 
बम मय हो गए, सज), ये मेरे विकल्ल प्राण, 
आय तक भी अघरों पर है वे तव मधु रस कर, 
पुलकित मम रोम रोम, मघुर क्णएनमय मम तन ! 


के व्रीय कारागार, बरेली, 
दिमसाहू ह जुक्षाई १६४४ 


एक सो ना 


मेरे मधुमय रक्त रंगीले 


बन बन कर मिट गए अनेकों मेरे मधुमय स्व०्प रंगीछे, 
भर भर कर फिर फिर सूखे हैं मेरं लोचन गीले गौले । 
( 
मेरा क्या कोशल ? क्या मेरी चचल तुल्ली ? यया मेरे (गे! 
फ्य मेरी करपना हसिनी ? मेरी क्या रस रात रति उमय ? 
गे कब का रग रूप चितेशा ? में कय विचर सका रास कुल्ल सेंग ? 
मम रफ्णां के विश्र साथ ही बने, सगे ही मिट्टे हधीले, 
भर भर फर फिर फिर सूखे हैं थे मेरे रंग पात्र रेंगीले | 
रे 
मेरे स्वप्न विलीन हुए हैं, कितु, शेप है परछ्षाई पी, 
मिटा को तो मिटे, कितुवे छोड गए है हक भोई सी, 
उस फिल मिलन ती स्मृति रेखा से ह थे और 'अकुलाई सी, 
उसी रेख से बन उठते हैं झिर फिर नवल्त चित्र चमकीले, 
बन बन कर मिठ गए अनेकों मेरे सपी गीले गीले । 
रै 
कलाकार कब का में, प्रियतम, कर मे सूलिका चलाई ! 
मेने कब यलत कला के मंदिर में वत्तिका जलाई ? 
यों ही #मी कॉप उदड्ठढी है मेरी प्रँगुली और कलाई, 


पक सो द्स 


घांसि 


था ही कभी हुए है कुछ कुछ रसयथ कुछ पहन अरतसीले, 
बन पन कर मिट गए अनेकों सेरे मधुमथ स्त्रप्त रगीले | 
9 
मैंने कर्म प्जीयता फ्रेक्ी जग के कठिन रेल पाहुन में ? 
में कर पाया आश सफ़ण का अपने अभि २ जन वाहन में / 
मुझे कब मिले सर दर मुक्तर भावाएंव के अवगाहन में? 
यदा कद है मिले मुझे तो तुम जले कुछ अतिथि लतीले / 
यों ही बन बन कर >+पडे हे मेरे मधुमय स्प न रेंगीले | 


गणेश उदठीर, ऊानपुए 
दियाद हे मई १६४८ | 


एक सो ग्यारह 


दान का प्रतिदान क्या, प्रिय ? 


दान का प्रतिदान क्‍या, प्रिय ? 
वय की जा दे चुका, तब, प्रति गृहुणा वा भान क्‍या प्रिय ? 
दान का अधिदान क्या, प्रिध ? 

९ 
गेहूं जेइस हाट में मी) नजाया भाववया है? 
भाष तायों में पड़े जो, पह सुरति का चात यया हे 
राय पर जब प्राण है, तत शेप भो कुछ दाय यथा है ? 
जबकि दे डाला सम कुछ, प्राप्ति का फिर ध्यान क्यों, प्रिय ? 
दान का प्रतिदान क्यों, प्रिय 

रे 
में न मॉगूगा कि मुझफी, सितुर, तुम निज नेह दे दो, 
मेन मॉगूगा कि मम मह प्राएं को कुछ मेहर दे दो, 
में सतत अनिकेत क्‍यों मॉगू कि तुम इक गेह दे दो ? 
तब उपेक्षा के गरल का कर न लगा पान क्‍या ग्रिय ? 
दान का प्रतिदान क्या, प्रिय ? 

रे 
तुम मे मेरे हो सको, तब भी गुझे उया शीच, ग्रियतम ? 
स्फटिक हीएक में, कहो, कर आ सका है लोच, प्रियतम ? 


एक सो बारह 


क्ारिसि 


तुम निभाओ्री निज निदरता नित्य कित्तकोच, प्रियतम, 
पर, निभा मे न अपनी नित समपण आन पया, ग्रिय ? 
दान का प्रतिदान क्या, प्रिय ? 
रु 
थे लखो, आकाश में चमम्े चखत अनगिनत, साजन, 
यह लखो, मम नयन में चमकी लगन अति विनत, साजन, 
आर, सिज्जन कर उठो तव गमेन उत्सुक चरण पॉजन । 
तुम न रुफ़कर सत्र सफोगे गमन के कुछ यान नया, ग्रिय ? 
दान का प्रतिदान जया, प्रिय ? 


श्री गणेश कुटीर, 
क्रॉन पुर 
दिनाक ४ ४ ४८ 


३.००, >पकल 


एक सौ तेरंह 


हक. 


प्राणी के पाहुन 


प्रण्ों के पहुए आए शो! चते गण इक कोश में, 
हम उपकी परछोरई ही ते छले गए हक क्षण में | 
४ 
कुछ गीला सा, कब पीला ता, अतिवि गैपय जजर सा, 
ओग7 में पकंड के धरा पत्तों का मर्भर ता, 
आतिथेय के रुप फयठ में सागत को प्र ता, 
यह स्थिति लगाकर अफुल्ाहुट है ।यो । अधतिधि है गे में? 
प्राणों के पाहुन आए औ! तोट चले ३+ दाणुर्म। 
है. 
शुय अतिविशाला यह हमने रच पच पी 7 ब 8 
जग को अपनी शिप्प चातुरी हम क्योंत जयाईं ! 
उनके चरणागमन स्मरण में हम उमर गँतई, 
मध्य दान कर क्षीच मचा! दी हमने अतिथि सदन में, 
प्राणों के पाहुन आए श्री लौट पढ़े शफ ज्ृण में । 
५ 
वे यदि रच पूछते क्या है गधिथि क्या यह सीभा । 
वे यदि तनिक पूछते क्या हे स्फुरित वक्ष यह्ष गीला | 
गे ह्गो जाता बात उ हैं हेयह उगी ही लीला, 
पक सो सोदह 


धासि 


है पकिलता आज हमारी माटा के फ्ण पफ़्ण में, 
ग्राणों के पाहुन आए जो! लौट चले इक चक्ण म | 
9 
अतिथि पिहारें आज हयारी रीती पतमंड बेला, 
आज हयों में निप्ट दुदिनों का है जमघट मेला, 
भडी और पतभाड़ से ताडित जीवन निपट अझ्ेवा, 
हम खोए से खड़े हुए हैं एकाकी ऑन मेँ, 
प्राणों के पाहुन आए ओऔ! चले गए इफ़ क्षण में । 


गया कुरीर, कानपुर 
दियाक़ ६ सई १६४८ 


एक सौ प द्वदह 


गान-भनिर्त मम मन-खग 


किर किर किर, चिंव चित चिवें बोल़ रहे शेल गिहग, 
प्वनि न[दत गतरतर, गान निरत मम मच राय | 
रै 
बाल रश्मि स्वात,  मुदित, निखरी प्रवत रानी, 
उमंग उठी मरी नपत्न' मेह रप्त सागी, 
पाना दोलित शव शव शाराए... ऋरुझापी, 
नृत्य पिरत तरु पक्व, जाद मंगने सत्र अस जग, 
ध्वनि ना दित हू वे ह ते, गाव निरत मंग्र मत रास | 
४ 
सघन हरित यक्नवयुत अयुत डाल धुत बाली,-- 
नाव रही यह गति रत गिरि राती मतवाल्ी, 
डोल उठीं ये बाहेँ बरबस ती दे ताली 
आली री, यह छबि लख आए मन क्यों न उमंग ? 
किर किर किर, चिें चिें चि्ें बोल रहे शेत्र विहग। 
र 
देखो, यह, ध्वनि भाई, सीटों सी, कानों में,-+- 
किसी अभागे राग को। कया उसके प्राणों में -- 
तड़पन है ? उत्सान है क्‍या उसके गानों में ? 


एक सो सोलह 


कारि 


खगी गरह बन भायथा क्‍या उत्तका कोण उर 
क्या यों. अकुलाय। सा बोल उठा यह गग राग ? 
9 
धूप छोह, छुपा हुख, आन द्‌ तिराप 4, आणु | 
जीबषन के प्रा लगे। उतके हैं हद।गा।, 
शूय नीड लख राय को बर्थ लगी गिज उड़ा, 
रागी निम तर मिस यह हा रक्षमय रक् रंग । 
इसीलिये ग्रकुलाफर बोल उठ यह यय राय | 
५, 
घँपला ता, गीता ता ग्रखरयहू फॉप रहा, 
अपती ससहण उर ते अयती हरी टाप रहा, 
कियी गहनता को, सर्ति, गम लघु ग। ॥प रहा, 
कित गहरे हो तुम, पीली, हे प्राण सुथग ? 
आकर यों रेफर लिया तुगो भंग सूत सं ? 
४ 
हलका होने को है. क्‍या शाशात टोह्गार ! 
जीवन में आए हो बाक़र क्या पूर् प्यार 
देखी, मम भयायों मं है कितना व्यथा घार 
युक्त करोगे क्या तम्म मेरा यहु भाप पिलग ! 
पति न दित हृदय, ग्राए, गाय 07 पेय में। उग | 


काश्मीर विश्वा त कुटीीर, मन्सूरी 
द्िना / १८ अ्रप्रेत्ञ १8४४६ 


फ्क सो शन्नत 


कारों 


ह्ात्ति ” डी यह हेर मेरी, भाशि! मी अनुग्रज आई, 
आज अभ्पर ते उत्तत कर यह अविध्यनि दी सुनार, 
नास्मि! की अनुगू ज आई । 

४ 
(यल्ल, मेते या सफोगे थे गगनचारी चरणु मम्र 
फंष की के भी यकसगे पैरा करे पद आपुसरण भभ्, 
कशित पूपर भ्वा। अगम्या, हे भतस चरणाभरण गग, 
थी गहन आकाश वाणी म। गगन के बीच छाई । 
नास्मि! फ्री अवुयूज आए । 

है 
देव, में अप्टाइयुत प्रणिषात में अदाएढ घेरू, 
नाम मादा जाप में सब सोर मण्डल चक्र फेर, 
गोद में क्ू खाँच तृमकी यदि तड़पकर आज हेह 
है भरोशा यह वी तो 'क्ासि ” की यहु लो लगाई। 
नास्मि' की अनुगूज आई । 

र 
निार्मिः कटने से न होगी तमिक भी पिचतित प्रतीक्षा, 
पुदढ़ आस्तिक भाउकी ययों ले रहे हो तुम परीक्षा, 


पक सो अठारह 


धासि 

हम नहीं कच्चे खिलाडी, [पे चुके हम स्नेह दीक्षा, 
यह तुम्हारी टोह, साजन, जागरण स देश लाईं 
नास्मि! की अगुर्यौन आई | 

0 
आज तो हे हाथ मेरे दृढतेते और खाली, 
पर अवधि इृछ् आज! की कब से हुईं सीमा त वाद्यी ? 
हैं भ्रनादि अन त मेरे आज” की पड़ियाँ निराली, 
दूढ लूगा सॉक के पहले अ्रपश अपना क हाई, 
वास्मि! की अनुगूज आई | 

पृ 
आज, दिन रहते, मिलोगे तुम, मुझे हे पूर्ण निश्चय, 
क्योंकि तुम कह जो यए हो, तुम हरोगे रात का भय, 
अड्डशायी तुम बनोगे, लुप्त होंगे नश॒ संशय, 
है अचल सोभाग्य मेरा, नेह की मरी सगाई, 
नास्मि' की अनुग्ज आई! 


रात्रि ११ जे 


श्री गणश ऊटीर, । 
दिनाब़ू २८ नवम्बर १६४५६ 


पक सी उश्नीस 


